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श्री प्रातः नित्य स्मरण संग्रह 


२२५२१ 
॥। 


विण १११०१ 11111. 


शासन {8 श्चीशु एवयित्रो, 
प्रयतिनी म शी जौ ८० ४ 
फो सुतिष्या स्वं ) 


1, 


प्रका्क 
श्री पुण्य स्वर्णं ज्ञान पीठं 
जयपुर 
कै 
प्रथमवार सेन्‌ मृत्य ४: 
३००४ १६८५४ ॥। } ङ 
¢ 
(28321422 0211112, 


शनी प्रातः नित्य स्मर संग्रह 


प्रेरक 
` साध्वी शशिप्रमाश्नरीजो 


प्रकाशक : 
शर पण्य स्वर्णं ज्ञान पीठ, जयपुर 
| । 


द्रव्य सहायक ; 
मे° भरूरामल राजमल सुराना 
म° सोमागमल गोकुलचम्द पु गलिया 
भीमती सुरजबाई मालपुरा वाले 
शनी उमेशचन्दजी पालाचत, लखन 
श्वी माणकचन्द जो केसरोचन्द जो गोले्छा 
स्व० श्वी सरदारमल नजौ कास्टिया 
आदि श्रस्य भक्तजन 


मुद्रक्‌ : 
फ़ ण्डस प्रिष्टसं एण्ड स्टेशन, जयपुर 


७/५ 


दो शब्द ४ 


जैन दर्णनमे स्वाध्याय को महत्वपूर्णं स्थान 
दिया गया है । स्वाध्याय चाहे विसीभी प्रकारका 
व्योनहो वह्‌ भात्म चिष्तन के साथ-साथ आल- 
शुद्धि को मोर मग्रसर करता है! दसी को ध्यान 
मे र्ते हए श्रौ प्रात नित्यस्मरण सग्रहूकी 
पुम्तक का प्रकाणनक्ियाजार्हारहै। 


श्री सध के प्रबल पुण्योदयसे इस वपं भी 
जयपुर नगर मे श्रष्यातम रस निमग्ना, एात्तन 
प्रभाविका, आषु फवयित्रो, प्रवर्तिनी साध्वी 
श्री सज्जनश्रीजीम सा. साष्यीश्रौ एतिव्रमाधरी 
भमौममा प्रादिठणा ६ चातुर्मास हतुं जयपुर 
नगरमे विराजमान । भ्रापकौ सरलता, चिदता 
एय सष्टुदपता ने समी को प्रभावित किपाहै। 


प्रतिदिन घ्रापकया “जाचवाराम सूत्र एव 


{ ६ ) 


"तर वम चरित्र" पर्‌ प्रभाविक व्याख्यानं चल रहा 
है । आपकी व्याख्यान जली इतनी प्रभाचिक रहै कि 
जो भी श्रोतागण आपका प्रवचन सूनलेताहै वह 
ग्रात्मविभोर हो उठ्तादै। भापजनबसे पधारीरहै, 
घमं ्राराधनाकी भड़ी सी लग गरईहै। 


आपने जयपुर में व्याख्यान के दौरान प्रत्येक 
रविवार को भक्तामर स्तोत्र कासामूहिक मंगल 
पाठकरने कौप्रेरणादी ) श्रापकीही प्रेरणासे 
ग्रीष्मकालीन मे दस्त दिवसीय प्राघ्यात्मिक शिक्षण 
शिविर का आयोजन किया गयाथा । निश्चितदही 
इससे समाजमे अध्यात्म का सूर्योदयहु्रा है। 
जिसके प्रेरणादायी प्रकाश में धमंके वास्तविक 
स्वरूप का दशन कर संघ छता्थेता का श्ननुभव 
किए विना नहीं रहेगा । श्रब तक अनेक प्रकार की 
तपस्यायें जिनमें भक्तामर कै तेले, भक्तामर महा- 
पूजन, £ काय जारम्म त्याग के एकासणे, प्रत्येक 
रविवार को तत्त्वज्ञान शिविर, पंचरंगी त्तपस्या, 


अ. 


श्रक्षय निधि तप तथा मासक्षमण भादि की तपस्याए 
शामित है, सम्पन्न हुईर्है। 


प्रवत्तिनीश्ची जी के जयपुर चातुर्मास की पावन 
स्मृति मे दस्त पुस्तक का प्रकाशन श्वी पुण्य स्वर्णं 
ज्ञानपीठ, जयपुर कर रहा दै । श्राणा है इम पस्तकं 
मे प्रकाणनसेजो भी कमी महसूसकोजारहौ थी 
वह दूरतो होगौ ही, साथ ही उदीयमाने नई पीढी 
मे धार्मिक भ्रभिरुचिके साय पवित्र सस्कारोका 
उदय दोगा । 


पुस्तक प्रकाएनमे द्रव्य सहायक दानवीर सेठ 
भूरामल राजमल सुराना, श्रौमत्तो सूरजवाई 
मालपुरा वाने, सौमागमल गोकरुलचन्द पु गलिया, 
स्व श्री स्नरदारमलजी कास्टिया, श्री माएकवन्दजी 
केसरीचन्दजी गौलेदा मादि रहै 1 उनक्गे प्रति 
श्री पुण्य स्वर्णं ज्ञानपीठ मार प्रक्टकरता है 
सायदीवेवधाई के पावरर्हु। पुस्तक प्रकाशने 


{( ८ ) 


श्रीमान्‌ सुभाषचन्दजी कांस्टिया एवं फरण्डस प्रिण्टसं 
एण्ड स्टेशनसं कामी पुणं सहयोग रहा, जिसके 
लिए वे वघाई के पातर हँ । पुस्तक प्रकाशन में पणं 
सावधानी रखी गर्ईहै, फिरभी सम्भव है कोई 
नुटि जने अनजाने मे रह गई हौ तो-इसके लिए 
क्षमप्रार्थी है । । 


मंत्री 
जयपुर, धरी पुण्य स्वणं ज्ञानपीठ 
१६ अगस्त, १६८५ | 
द्वि श्रावण सदी ४ 
संवत्सरी पव 
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स्व ० प्रवतिनी धी ज्ञान श्रीजी मन सा० 


स्व. प्रवतिनीजी री ज्ञान श्रीजी म.सा. 
क्ता संक्षिप्त जीवन परिचय 


श्री जन खरतरगच्छ नमोमणि श्रीमत्‌ सुख- 
सागरजी महाराज साहव की समुदाय कौ प्रसिद्ध 
भराघ्वी धरेप्ठा प्रवतिनी श्रीमती पुण्यश्रीजीमसा 
की साघ्यौ समुदाय की भूतपूर्व प्रवर्तिनी जी श्रीमती 
भ्ानश्रौ जी महोदया फा जन्म (फलोदी) मे स० 
१६४२ कौ कात्तिक कृष्णा त्रयोदशी को हुभा 


गृहम्थावस्या मे आपव णुम नामं गीताकुमारी 
था 


धापवां विवाह्‌ मो तत्फाछीन प्वाजकेभनु- 
सारथे फी यल्यवयमेही फलोदो निवामी 
श्रीयूत्‌ चिमनचन्दजी यंद के गुपृव्र श्रोयुन्‌ मीयम- 
सन्डजीकेगापकेट् दिया पया । दव दी टो, 


१० 


एक वषं मेही श्राप विधवा हौ गयी । ब्रावाल 
ब्रह्मचारिणी ` साघ्वीरत्न श्रीमती रत्तश्रीजीम. 
सा.की वैराग्य रसमय देशना से आपको हृदय 
भूमिम वैराग्यका वीजारोपण हो गया । उक्त 
श्रीमती जी अ्मपनी गुसवर्य्या श्रीमती पुण्य श्री जी 
म.सा.के साय फलोदीमें पारी हुई थीं 


वैरागिनी मीतावाई की दीक्षा अन्य सात वैरा- 
गनियो के साथ फलोदीमे ही, गणाधीश श्रीमद्‌ 
भगवान सागर जी म. सा. तपस्वीवर श्रीमान्‌ 
छगनसागरजी म.सा.त्रेरोक्यसागरजी म. सा. 
आदि की श्र्यक्षतामे वि. सं. १६५५ की पोष 
शुक्ला सप्तमी को शुभ मृहूत्त मे समारोह पूर्वक हो 
गई । आपश्रीमती पृण्यश्रीजीम. सा. की शिष्या 
चोषितकी गई । भ्रौरजानश्रीजी नाम स्थापित 
किया गया। । 
. श्रापने अल्प समयमे ही व्याकरण, न्याय, कान्य, 
कोष, श्रलंकार, छंद एवं जीवविचार, नव-तत्व, 


११ 


सग्रहीभौ क्म ग्रन्थ एव जँनागमो मे प्रवीणता 
प्राप्तक्रली थौ! सयम पालने एक निष्ठता, 
गुरुजनो के प्रति भनन्य भक्ति एव समानवयस्काग्रो 
फे साय प्रेमपूर्णं व्यवहार तथा लधुजनौ पर 
वात्सल्य माव मादि गुखोके कारण मापके साथ 
ममो का व्यवहार बडा प्रिमपूर्णेथा। २ष्वपकी 
ग्रवरयामेतो अग्रगण्या यनाकर आपको जलग 
चातूर्माप्ति करे को भेज दिया या। 


पू. गु्वरय्याश्रौ की प्राज्ञा से मापने कर्‌ चातु- 
ममि कपि स्नीर कदं स्थानो परज्ञान प्रचार की 
सम्यायें स्थापित को जिनमे सैलाना का ज्ञान वर्दक 
मण्डल विभेप था 1 वहां से जोवा-जीव रापि भरकाण 
एच द्रव्यानुयोय त्रिपय कौ कई पुस्तकं प्रकाशित 
दुई ६! द्रव्यानुयोग को सूम जानकारी जेस 
भ्रापिमोयी, यसीविरलोयोदहीरहोतीदहूं। प्रमेक 
शाम्प्रोप वच्यक्षानमे श्रषप प्रप्रनिम निष्नात्तषी। 


१२ 


ग्रापके जौवन में उत्कृष्ट त्याग, ग्रप्रमित संयम 
ग्रौर तरस्पर्शी तात्विक नान कौ त्रिवेणी का अद्‌- 
भूत संगम थां । म्रापने संयमी जीवनके चालीस 
वषे तो विभिन्न प्रान्तो-मारवाड, मेवाड़, माव, 
गुजरात, सौराष्ट्‌, उत्तर प्रदेश आदिमे विहार 
करके ही व्यतीत किये थे! अपने मधुर गौर वैराग्य 
मय देशनाश्रों से जनता को जागृत करते हुये शतु- 
ञ्जय, गिरनार, आबू, तारंगा, खम्भात, धुलेवा, 
माडवगद, मक्षी, हस्तिनापुर प्रादि तीर्थो की 
या्रयेंकीथीं। कर्ईस्थनोंसे तीर्थोके संघमभी 
निकलवाये थे । प्रापने भारतके सुदूर नगर जाम- 
नगरमे भी चातुमसि कियाथा। संवत्‌ १९८६्में 
स्वर्गीया पूज्येश्वरी श्रीमती स्वरं श्री जी महाराज- 
साहब ने सवं साघु साघ्वियों की सम्मतिसे श्रीमती 
पुण्य-श्रीजी म-सा.के साध्वी समृदाय काभार 
आपको श्रपने स्व हस्त से लिखित रूपमेंदे 
दियाथा। 


१३ 


पज्येष्वरी स्वशं श्री जी महाराज साहिवाका 
माधङ्प्णा नवमी को वीकानिरमे स्वगेवास हो 
गया ! तव बापको वीरपुच्र श्रौ परानन्द सागर जी 
महाराज साहय ने मेडत्ता नगर मे वसन्त पचमी को 
प्रव्तिनी पद पर प्रचित कर दिया भौर नापे 
शताधिक साध्वियो का नेतृत्व कुशलता पूर्वक ३४ 
वपं तक किया था। सम्वत्‌ १९६४कै वपंमे माप 
श्री जयपुर पधारी श्रीर उसी वपं श्रान्मज्वर से 
पीडित दो मर्द \ शरीर प्रत्यन्त निर्वेल हो गया) 
वैय डाक्टरोने विहारनकरने का पराम दिया। 
श्रीर कहा कि विहार करेगेतो ज्वर हो जायेगा | 
हृदय की गति भी बन्द हो सक्ती है । 


भ्राप श्री जयपुर मे ३० वर्षं तक विराजे। 
भ्रापके जयपुर वियजनेसे श्रावक-्राविकामोमे 
जान, ध्यान, तप, त्याय श्रादिका लाम तेते हुये 
भरनेक प्रकार के तपस्या के उद्यापन किये ! सम्वत्‌ 


१४ 


१६६६ मे घरखेडा तीथं का छःरी पालतासंघश्री 
मांगीलाल जी गोलेच्छाले गये । जिसमें स्व. पू, 
दशन विजयजी म.सा. प्रादि त्रिपुटी मूनिराज 
तथा गाप स्वयं भी पधारीं थीं} अनुमानतः & 
साघ्वीजी ग्रौर ४० श्राविकाएं वर्षीतिप वाली थी। 
दो हजार व्यक्ति साथये। 


आपने विभिन्न प्रदेशो मे विचर कर अनेक भव्या- 
त्माभों कौ वैराग्य वासित किया था। श्रौर निष्पृह्‌ 
इतनी थी कि अपने नाम की एक भी शिष्या नही 
की | आपकी जीवन-चर्या भी भ्रनूकरणीय थी। 
दिन-रात के २४ घंटे में १६ घंटे तो अप्रमत्त भावस 
जाप ध्यान स्वाध्याय मौनमेदही व्यतीत होतेथे। 
किसी प्रकार की सांसारिकया गृहस्थ सम्बन्धी कोई 
बात कभी किसीसे नहींकरती थीं। निर्मल चारित्र 
के कारण उन्है वचन सिद्धिप्राप्तकौ थी । इसका 
ग्नुभव करईबारहम्राथा। वे एक .एेसी श्रनुपम 
साध्वी थीं उनके जीवन में गाम्भीयं,उदारता,चरित्र- 


५. 


निष्ठा यी । साधु जीवन की आवश्यक क्रियागोमे 
तत्परता, अप्रमत्ता श्रौर साच्वियोकी समयप्र 
सारणा वास्णा प्रेरणा प्रति प्रेरणा चेतावनिया 
देनाप्रेमसे शिक्षाएं देनाश्राज भी हमे स्मरण 
है । वै एक-एक वाक्य शास्त्र सम्मत वोलती थी] 
एसी महान्‌ त्यागी तपस्वीनी महापूज्य वर््याको 
कोटिश बन्दन। 


सवत्‌ २०२३ केचन मासकी कृष्णा दशमी 
को श्रापका मस्तिष्क की नस्फटनेसे सध्याको 
स्वर्गेवासर हो गया ! श्रापका मग्नि सस्कार बडे 
धूमघामसे मौहनवाडीमे किया गया! सुनाम- 
धन्या सुप्रसिद्ध भ्यां रल स्व प्रवत्तिनी श्रीमती 
विचक्षणश्रौजीमसा का भी उसी स्थान पर 
अग्नि सस्कार क्या गयाहै। वही पर सुविशाल 
समाधि मन्दिर प्राय पूर्णाहोनेपरदै। 


पएज्यध्री फा एक चरण रजकण माय । प्षज्नमनश्नी 
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॥। श्रथ नवकारमन्रः ॥ 
णमो श्ररिहृताण । णमो सिद्धाण । 
रमो श्रायरियाण रामो उवन्छायाण । 
णमो लोए सव्व-साहुणए । एसो पच~ 
णमूक्तारो, सव्व-पाव-पणासणो । मगलमणं च 
सरववेसि, पटम हवड मगल 1} १1 


[_ य सप्तस्मरयानि _ | प्रय सप्तस्मरणानि | 


श्रलजित-णान्ति-स्तवन । 


अनजिश्र जिम-सन्व-भय, सति च पसत- 
सष्ड गयपाचं । जयगुरु सत्ति-गुण-फरे, दौ 


२ श्रो-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌) 





वि जिणवरे पणिवयामि 11१} (गहा) 
ववगय-मंगुल-भवे, तेह विउल तव-निम्म- 
लसहावे । निरुवम-महु-प्पभावे, योक्ामि 
सुदिद्ुसव्भावे । २1 (गहा) सन्व-दुक्ल- 
प्पसंतीरणं, सम्व-पाव-प्पसंतिणं । सया 
्रजिअ-संतीर्ण, नमो अलिश्रसंत्तिणं ३1) 
(लोगो) अलिश्रजिण ! सुहृप्पवत्तणं, 
तव पुरिसृत्तम ! नाम-कित्तणं । तहु य 
धिइ-मइ-प्पवत्तखं, तव॒ य निणुत्तम 
संति ! कित्तणं \॥\४।। (सागि) 
किरिया--विहि--संचिश्र--कम्म--किलेत-- 
चिमुक्यरं, श्रजलिश्रं निचिश्नं च गुणेहि 
महा-मुणि-सिद्धि- गयं । श्रजिन्रस्स य संति- 
महा मुणिणो चिश्न संत्तिकरं, सययं मम 


अजित~-शान्ति-स्तवन ३ 


निव्वुडकारणय च नमसणय ।५।1 (रश्रालि- 
गणय) पुरिसा जई दुक्ख-वारण, जर्दद्र 
विमगह सुक्छकाररण ! अजिश्र सति च 
भावमो, भभयकरे सरणा पवस्नहा ।१६।। 
(मागहिश्रा) श्ररइ-रद-तिमिर-विरहि-प्रभरु- 
चरय-जर-मरण, सुरअसुर-गरुलभुयग-वई- 
पयय-परिवदइय । अजिश्रमहुमवि अ सुनय- 
नय-निडणम-भयकर, सरणमुवसरिअ भवि~ 
दिविस्न-महिभ सयय-मुवणमे ।\७।1 (सग- 
यय) त च जिणुत्तममुत्तम-नित्तम-सत्तधर, 
श्रज्नव-महूव खंति-विमुत्ति-समाहिनिहि ।1 
सतिकरं पणमामि दमसुत्तम-तित्थयर, सति- 
मणो मम सत्ति-समाहि-वर दिस्तउ 11८11 
[सोवाणय ] सावत्थि-पुव्व-पर्थिव च वर 


४ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


हत्थि-मत्थय-पसत्थ-चित्थिन्नसंथियं, थिर 
सरिच्छु-वच्छं मयगल-लीलाय-मार-वरगंघ- 
हुस्थि-पत्थाख-पत्थियं संथवारिहूं । हत्थि-हुत्य 
बाहु घंत-करणग-रश्मग-निसर्वहय-पजरं पवर- 
लक्वखो वचिय सोम चारु-रूवं, सुद- 
सुहमणा-भिराम परम रमखिज्ज वर देव 
दु दुहि निनाय महूरयर सुहं गिरं ।\६।। 
[ बेडटश्रो | अ्रनियं जिग्रारिगणं, जिग्-सव्व- 
भयं भवोहरिउ ! पणमामि श्रहुं पयश्रो पावं 
पसमेउ मे भयवं ।! १०।। (रासालुद्धग्रो ) कुर- 
जरवय-हत्थिरणाउर नरीसरो पठमं तग्मो 
महा चक्रव भोए महुप्पभावश्रो जो बाव- 
ततरि पुरवर सहस्स वर नगरनिगम-जरणवय- 
वई बत्तीसा रायवर सहस्सा-णुयाय मग्गो । 


ग्रलित-शान्ति-स्तवन ।: 


चउदस वर-रयख-नव-महानिहि-चउ-सद्- 
सहस्स-पवर-जुवर्ईर सुन्दर-वई चुल-सीहय- 
गय-रह-सय सहस्स-सामी छन्नवड-गाम-कोडि 
सामी ासीज्नो भारहम्मि भयव ।\ १९1 
(वेद्ढश्रो ) त सति-सतिकर सतिण्ण सव्व- 
भया । सति थुखामि जि सति विहेउ मे 
॥\ १२।। [रासा नदियं ]इक्लाग विदेह नरीसर 
नरवसहा मुखि-चसहा नवसास्य-ससि- 
सकलारण विगय-तमा विहृश्र रया । श्रजि 
उत्तम॒तेश्रगुखेहि महा-मुरि-श्रमिग्र-वला 
विउल कुला परमामि ते भव-भय-मुरण 
जग सरणा मम सरण 1 १३1 (चित्तलेहा) 
देव-दाणचिद-चदसुर-वद हृ तुट-जिहूु-परम- 
लद्रु-ल्व घत-रप्पपट-सेयसुद्ध-निद्ध-घवल-दत- 


६ श्रो-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


पति संति सत्ति-कित्ति-मुत्ति-जुत्ति-गु्ति-पवरः 
दित्त-तेश्र-वंद धेश्र सव्व-लोग्र-माविश्र-प्पमा- 
वशेश्र पड मे स्माह ।! १४१ (नारायग्रो) 
विसल-ससिकलादरेश्र सोमं, वितिमिर सूर 
क राइरेश्रतेश्रं ¦! तिश्रस वड गरणाइरेश्र-रूवं, 
धररिण-घर-प्पवराइ्रे श्र सारं ।१५॥। 
(कुसुम-लय) सत्ते श्र सया श्रजियं, सारीरे 
श्र बले श्रजिग्रं । तवसंजमे स्र श्रजिग्रं, एस 
ग्रहं थुरामि निरणमजिग्मं ।\ १६।। (मुञ्ग- 
पररिरगि्र) \। सोमगुर्णोहि पावइ न तं नव- 
सरय-ससी, तेश्र-गुर्णाहि पावइ न तं नव- 
सरय~रवी । र्व-गुर्णोहि पावइ न तं तिग्रस 
गण वई, सार गुरेहि पावड न तं धरणिधर 
वई ।\ १७।। (खिन्निग्रयं ) तित्थ वर पवत्तयं, 


प्रजित-शान्ति-स्तवन ७ 





तम रय रहिभ्र, धीर ज युग्रच्चिश्र चुश्र- 
कलि-कलुसं । सति सुहप्पवत्तिय तिगरेण 
पयश्रो, सतिमह महामा सरणमुवरमे 
१।१८। (ललिश्रय) विरणश्रोरय सिरि 
रदग्रंजलि रिसि गख सथुत्र जिमिन्न विवुहा- 
हिव धणवद नरवद्‌ युश्र महिश्रच्चिय बहुसो! 
अ्रइर ग्गय ससय दिवायर समहिश्र सप्पम 
तवसा, गय गर विभ्ररण समूद्य चारण 
वदिश्र ्िरसा ।\१६।। (किसलयमाला) ॥ 
श्रसुर गरल परिवन्दिग्मकिञ्चरोरग एमसिश्र। 
देव कोडि सय सथुन्न, समख सघ परिवदिग्रं 
॥*२०।। (समुह) श्रभय श्ररह्‌, श्ररय श्ररुय । 
श्रजिश्र, श्रजिश्न पयग्नो परामे ।२१॥1 
(विज्जुवि-लसिन्न) ॥। श्रागया वर-विमाण- 


+ श्री-प्रातःनित्यस्परणसंग्रह्‌ : 





दिव्व-करणग रहु-तुरय-पहकर-सएहि हुलिग्र । 
ससंभमोश्ररण-लुधिश्र-लुलिय-चल~कुण्डलं- 
गय-किरीड-सोहन्त मउलि-माला ।\२२। 
(वेदटभ्रो )।। जं सुरसंघा सासुर-संघा वेर- 
विरउत्ता भत्ति-चुजुत्ता, भराय र-मूसिश्र-सभम- 
पिडिश्र युद्टु चुविद्धिय सव्व वलोघा। 
उत्तमकचररयण-परूविश्र-भासुर-मुसर- 
भासुरिश्रंगा, गायसमोराय-भत्ति वसागयप- 
जलिपेसिश्रसीस परणामा ।\२३। (रयण- 
सष्ला) ।\ वंदिञख थो तो जिखं, तिगुण- 
मेव य पुरो पयाहिखं । पणमिर्खण य जिखं 
सुराुरा, पमुडया स-भवरणाहं तो गया 
1\२४।। (चित्तय) ।! तं महामुखि-महुंषि 
पंजली, राग-दोष-भय-मोहू-वज्निभ्रं । देव- 


प्रजित-शान्ति-स्तवन ६ 





दाणव-नरिद~वदिश्र, सति-मुत्तम-महातव 
नमे \1२५। (चित्तय) 1} श्रवरतरवियारणि 
राहि ललिग्र-हत्-वहु-गमिरिग्र्हि । 
पीसोखि थल-सालिखिग्राहि, सकल- 
कमल-दल लोभ्ररिश्राहि ।\ २६।। (दीवयं ) \! 
पीण-निरतर-धण-भर-मिणमिश्र-गाय लया्हि 
मणखि-कचण -पसि-हिल-मेहल-सोहिग्रसोणि- 
तहि । वर-िखिरि-नेउर-सतिलय-वलय- 
विमूसशिर्याहिः रदकर~चउर-मीह्र- 
सन्दर-दसणिर्याह ।२७।। [ चित्तेखरा] ॥ 
देवसुर्दररीहि पायवन्दिश्र्णहुभ्वन्दिग्रा य जस्स 
ते सुविक्रमा कमा, श्रप्परो निडालएहि मड- 
णोडइण-पगारएहि केहि केहि वि श्रवगतिलय 
पत्ते-तेहनामर्णहि चिष्ठर्एहि सगयगयाहि, 


१० श्रो-प्रातःनिव्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


भत्ति-सनिविदर-वंदणगयर्हि हृन्ति ते ददिश्रा 

पुरणो पुरो ।२८।। (नारायश्री ) ।। तमहं 
जिखचंदं, श्रजिग्रं जिश्र मोहं । धुग्र-सव्व- 
किलेसं, पयश्नो परामामि ।\२६।। (नंदिश्रयं) 
थुश्र-वंदिश्रस्सा रिसि-गख-देव-गर्सोहिः तो 
देव-बर्हह्‌, पयश्रो परणमिग्रस्सा । जस्त 
जगुत्तम-सास ग्रस्ता, भेत्ति-वसागयपिडिश्र- 
ग्रहि ! देव-दरच्छरसावहूर्रहु, सुर-वर- 
रइ-गुर -पंडिश्रश्र्गह्‌ ।\३०।! (भासुरयं) ॥ 
वंस-सदहु-तंति-ताल-मेलिए, तिउक्वराभिराम 
सह-मीसएु कए भ्र, युई-समाण्णे ग्र सुद्ध- 
सज्न-गीग्र-पाय-जाल-घंठिग्र्गाह्‌ बलय मेहला 
कलाव नेउराभिरामसह्‌-मीसए कए श्र, देव- 
नट्श्रह, हावभाव-विन्भम प्पगारएहि, 


जजित~-शान्ति-स्तवन ११ 


-----------~------~-----------------~--~------~ 


नच्चिञख श्रगहारर्फहि वम्दिप्रा व जस्सते 
सुचिक्कमा कमा, तय तिलोय-सव्व-सत्त- 
सन्ति कारय, पसत-सव्वपाव-दोसमेस हुं 
नमामि सत्ति पूत्तमं लजिण 11 ३९१)}) 
(नारायश्रो ) \\ छत्त-चामर-पडाग-जृश्र-जनव- 
मडिघ्रा, कय-वर-मगर-तुरग-िरिवक्ल- 
सुलद्धणा । दीवसमुद्‌ मदर-दिसागय-सोहिश्रा, 
सत्यिय-वसह्‌-सीह्‌-सिरिक्च्छवुलं णा (रह्‌- 
चक्क बरकिया } | ३२ (ललिग्रय) सहाव-लहु 
सम-प्पडटुा श्रदोसदुदुयुणे्ि जिद्रा । पसाय- 
सिधा तवेण पृद्ा, सिरीहि दद्रा रिसीर्हि चुहर 
।1३३। (चाणवासिन्रा) 11 ते तवे धुप्र- 
सत्वपावया, सव्व लोशन हिश्र मूल पाक्या 
सयुन्ना भ्रजियसन्ति-पायया, हतु मे सिवयुहाण 


१२ श्रौ-प्रात.नित्यस्मरणसंग्रह्‌ | 


दायया 1३४१1 {अ्रपरान्तिका) ।! एवं-तव 

बल-विरलं, धुरं मए श्रजिश्न-संति जिणजुग्रलं 
ववगयकस्म रय सलं, गहं गयं सासयं विउलं 
11३५1} (गहा) ।॥ तं बहु-गुण-प्पसायं, 
मुक्खसुहेण परमेण श्रविसायं । नासेड मे 
विचायं, कुरणड श्र परिसावि श्र पसायं ।३६। 
(गहा) \। तं मोएड श्र नंदि, पावेउ ग्र 
नंदिसेणमभिर्नदि । परिसाविश्र सुहर्नदि, मम 
य दिसउ संजमे नदि \! ३७1! (गाहा ) पक्खिग्र 
चाउम्मासे,संवच्छृरिए ग्र ग्रवस्स-भरिश्नव्वो। 
सोश्रव्वो सर्व्वेाहु उवसग्गनिवारणो एसो 
॥\३८।! जो पटड़ जो श्र निसुरड, उभश्रो- 
कालपि श्रजिय सन्तिथयं । न हु हृन्ति तस्स 
रोगा, पुव्वुप्पन्च विनासन्ति ।\३६।। जड 


लधु-श्रजित्तशान्तिस्मरणम्‌ १३ 





इच्छह परम-पय, ग्रहवा कित्ति सुवित्यडा 
भुवे । ता तेलुकुबद्ररणे, जिणवयसो स्रायर 
कुणह \॥४०।। 


इति श्रवृहदजित्तशान्तिस्तवन प्रथम स्मरणम्‌ ।१। 


9, 
# > 


(२) 
॥ लघु-ग्रनितशान्तिस्मरणम्‌ ॥ 


उल्लासि-कम-नक्ल-निगगय-पहा-दड- 
च्युतेणगिण, वदारूणा दिसतदव्व पयड 
निव्वाखमग्गार्वाच 1 कुन्दिन्दुञ्नल-दत-कन्ति- 
मिसग्रो नोहन्त-नाणकुर, केरे दोवि दुदन- 
सोलस जिणे योसामि खेमद्धुरे ।1१।। चरम- 


१४ श्री-प्रात्तःनित्यस्परणसंग्रहं । 


जलहि-नीरं जो मिणिजजञ्जलीहुखय-समय- 
समीरं जो जखिन्ना गईए । सयल-नहूधलं वा 
लंघए जो पर्णाहु, श्रजियमहव सन्ति सो 
समत्थो थुखेउ \\२।। तहवि हुं बहु-माणुष्ास- 
म्ति-ब्भरेणगुणकरमिव कित्तेहामि चिता- 
मणि व्व! श्रलमहूव व्रचिन्ताणन्त-सामत्थ- 
ग्रोसि, फलिहइ लह सव्वं, वंलिश्रं रिचि 
मे ।\२।। सयल जय-हिश्रारं नाम-सित्तेण 
जारं, विहडह लह इुटरानिदु-दोघट-थट् । 
नमिर सुर किरी इश्धिट-पायारविन्दे, सयय- 
मजिश्र-संती ते जिखंदेभिवन्दे 11४1 पसरइं 
वरकित्ती बद्ढए देहदित्ती, विलसइ भुवि 
भित्तौ जायषए युप्पवित्तौ ! फुरडइ परमतित्ती 
होइ संसार-चित्तो, जिखजुश्म-पयभनत्ती हीश्र- 


सधु-ग्रजितशान्तिस्मरणम्‌ १५ 





त्विततोरूसत्ती \\५\\ सलिश्र-पयपयार सूरि 
दिव्व गहर, फूड घणरस भावोदार सिगार 
सार । श्रणिभिस रमरिज्ज दसरच्येग्र- 
भीया, इव पुरा मणिवधाकास नटोवयारं 
।।६॥। ुणह्‌ श्रजिश्रसतौ ते कयासेससतीः 
कय रयपसगा छज्जए जारि मृत्तो ) सर- 
भस-परि-रभारमि-निव्वारा-लच्डी, घण- 
यण-घुसिरिवक्रुप्पक पिगीकयन्व ॥ ७ 1 
वहुविहुनय-भग वत्यु रिच्च श्ररिच्च, सद- 
सदसभिलप्पालप्पमेग श्रणेग । इय कुनय- 
विरुद्धं सुप्पसिद्धे च जेि, वयणमवयणिन्जं 
ते लिखे सभरामि 11८! पसर्ड तिय-लोए 
ताव मोहूधयार, भमडई जयमसण्ण ताव 
मिच्यत्त-यण्ण । फुरड फुड फलताणत- 


१६ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ 1 





खाणंसु-पुरो, पयडम-जिग्रसंतिज्भार-सूरे 
न जाव ।\ ९ ।।! शररिकरि-हरि-तिण्टुण्टुवु- 
चोराहि-वाही, समर-उमर-मारी रुदु-बुदो- 
वसम्गा । पलयमनिश्र-संती-कित्तसे भत्ति 
जती, निविडतर-तमोहा भक्खरालु खि श्रव्व 
।\ १०।। निचिश्र दुरिश्र दारु दित्त कारणग्गि- 
जाला-परिगयमिव गौरं, ¶चतिश्रं जार रूवं । 
करणयनिहसरेहा कतिचोरं करिज्जा,चिरथिर 
भिहर्लाच्छ गाद्-संथंभि-स्रनव्व \1 १ १। श्रडवि 
निवडियगणं पत्थिवुत्तासिश्रारं, जलहि लहरि 
हीरंतारण गुत्ति-ष्टियाखं । जलिश्र-जलरा 
जाला लिगिग्नाणं च भकारं, जरयडइ लह 
सेति संति-नाहानिभ्राणं ।।१२।। हरि-करि- 

परिकिण्णं पक्क-पाइक्क-पुन्नं, सयल-पुहवि- 


लघु-प्रजितशान्तिस्मरणम्‌ । १७ 





रज्ज दिउ श्राणसनज्ज ! तणमिव पडिलम्ग 
ज निणा सृत्ति-सग्ग, चरणमणुपवन्ना हतु ते 
ये पद्या \\९३।\ छणए-सत्ति-वय्पह्‌ फुद- 
नित्तुप्प्लाहिम्यणभर नमि रोहि मृद्टि-गिज्मो- 
द्रोह । ललिच्र-मुश्रलयाहि पोण-सोखि- 
त्यलो्हिः सय-चुर-रमरणीहि वदिश्रा जेसि- 
पाया 1) १८४11 श्ररिसकिडि-भकुदटु-ग्गटि- 
कासादसार, पयजरवरलृ्राप्ताससोस्यैद- 
राणि । नह्‌-मुह-दसणच्छौ-कुच्दि-कन्नाइ- 
रोगे, महनिण-युञ्न-पाया सुप्पस्नाया हरतु 
॥। १५।। इग्र गरर-दुह्‌-तासे पिखएु चाउमासे, 
जिरवर-दुग युत्त वच्छे वा पवित्त । पटह 
सुएह्‌ सज्जा एह्‌ काएह्‌ चित्ते, कुणट्‌ 
मुखह्‌ विग्य जेण धाएह स्तिग्ध ॥\१६॥ इय 


१८ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह 1 


विजयाऽजिग्रसत्तु पुच्च ! सिरि-ग्रजिग्र-जिखे- 

सर !, तह श्रइराविस-सेण-तखय !{ पंचम- 
चक्कीसर !, तित्थंकर ! सोलसमसंति ! 
निर-वह्टह संथुश्र !, कुरु मंगल सवह्रघु 
दुरियमखिलंपि धुरंतहु \\ १५७।। 


इति श्री लघु-्रजितशान्तिस्तवनं द्ितीयं स्मरणं २) 


9 


न.# 


॥ 7 


(३) 
॥ नमिङसणनामक्‌ तृतीयं स्मरम्‌ ॥ 


नभिञण परणय-सुर-गरख, चूढामणि- 
किरण रंजिग्रं मुखि 1 चलर-जुश्रलं 


नमिङणनामक तृतीय स्मरणम्‌ 1 १६ 





महाभय,^परासर सथव वुच्छ। ९)} सडिय- 
कर-चरण नह-मुह्‌,विवुड-नासा विवन्नला- 
चण्णा । कुुमहा-रोगानल,-फुलिग-निदृद्‌ढ- 
सनव्वगा ।\२॥ ते तुह चलणा-राहण,-सलिल- 
जलिसेश्र-वुडश्नच्छया । बण -दब-दड़ा भिरि 
पायचल्वपत्ता पुरो लच्छि ।\३\\ इुव्वाय- 
ुभिय-जलनिहि+-उच्मड-कलोल-भीसरारावे 
सभत-भय-विसद्ल,निज्जामय-मुक्क-वावारे 
1\४1। श्रविदलियजार वत्ता, खरेण पावति 
इच्छ कूल 1 पासनिण-चलणजुग्रल, निच - 
चिम्र जे नमति नरा 11 ५॥ खरपवणुद्धय 
वरदव जालावलिमिलिय-सयलदम-गहरे 1 
उन्भत-मुदढमियवहु*"भीसख,-रवमभीसणम्मि 
वरे ६।! जगगुरुरणो कमजुश्रल, निव्वाचिय- 





२०५ श्री-प्रातिःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


सयल-तिहृश्रराभोअं । जे संभरति सणुश्रा, 


त कुण जलरणो भयं तेति 11५11 विलसंत- 


मोगभीसर,-फुरिश्रारण-नयण-तरल-जी- 
हालं । उग्गभरुत्रंभं नवजलय,-सच्छहं भीस- 
रायारं ।८।1 मन्नंति कौडसरिसं, ूर-परि- 
च्छरुट-विससनिसवेगा । तुह नामक्लरपुडसिद्ध 
मंत गुरश्र नरा लोए १९१ श्रडवीचु भिष्ु- 
तक्कर,-पुलिदसटह्‌. लसह भीमासु । भय-विहुर- 
वुद्चकायर^उल्लरिश्-पहिश्र-सत्थासु \\ १०\। 
अ्रविलुत्तविहवसारा, तुह नाहं ! परणाम-सत्त 
वावाय । ववगयविग्दा सिग्घं, पत्ता हिय 
इच्छयं ठाणं 11११) पञ्जलिश्नानल-नयः्ण, 
दर विश्रारिथ-सुहुं महाकायं । नहुकुलिस- 
घायविश्नलिश्न,-ग्डंद-कु भ-त्थलाभोञं 1 १२।) 


नमिङ्णनामक तुतीय स्मरणम्‌ । २१ 





पणएयससभमपत्थिव , -नह्‌-मखि-माणिक्क- 
पडिश्र-पडिमस्स ! तुह-वयरपह्रणधरा,सीहं 
कुद्धपि न गरति ।\! १३ 11 सक्सि-घवलदत- 
मुसलं, दीह्‌-ररत्लाल-वुड्ठिउच्छाह्‌ । महु- 
पिगनयणजुग्रल, ससलिल नव-जलहराराव 
| १४।। भीम महागदद, श्रच्चासन्नपि ते नवि 
गति । जे तुह्य चलरजुश्रल सुणिवड । 
तुग सम्मलीएएा ।\ १५1 समरम्मि तिक्ख- 
ख्गा^मिग्धायपविद्धउदधुय-कवधे । कु त~ 
विखिभिन्न करि-कलहमुक्क सिककार-पउ- 
रम्मि 1) १६।} निज्जियदप्ुद्धररिउ,-रनारद- 
निवहा भडा जस धवल । पावति पावपस- 
भि 1 पास-जि । तुह प्पभावेख । १७। 
रोगजलज-लर-विसहर-चोरारि-मइद-गय- 


41 श्री-प्रात्तःनित्यस्मरणसंग्रह 1 





समिद्धा । सिद्धा ति जयपसिद्धा, हरन्तु 
दुत्थाखि तित्थस्स ।\३।! श्रायारमायरंता 
पच-पयारं सया पयासन्ता । श्रायरिया तह 
तित्थं, तिहयकुतित्थं पयासन्तु ।*४\\ सम्म- 
सुश्र-वायगा वायगा य सिग्रवाय-वायगा 
वाए । पवयण-पडिरीय-कणए वितु सन्वस्स 
संघस्स ।।! ५ 1 निव्वाणसाहुणुज्जयसाहुणं 
ज खिथ-सन्वसाहुज्जा । त्ित्थप्पभावगा ते 
हवंतु परमेद्िणो जइ रणो ।\६। जेराणुगयं 
रां निव्वारणफलं च चर॑खमवि हवडइ । 
तित्थस्स दंसणं तं संगुलसवशेड सिद्धियरं 
1७।। निच्छस्मो चुम्रघस्मो, समर्गभव्वगि- 
वर्ग-कयसम्मो । गुरण-सुद्वि्रस्स संघस्स मंगलं 
सम्मसिह्‌ दिसत ॥\>1। रम्मो चरित्तधम्मो, 





गणघरदेव-स्तुतिर्प चतुर्थं स्मरणम्‌ ! २५ 


सपाचिग्न-भव्व सत्त-सिव-सम्मो । नीसेस- 
किलेसहरो, हवउ सयः सयल-सघस्स ।\६। 
गुरण-गरण-गुरुणो, गर्णो सिव-सुह-मइरो 
कुरत तित्थस्स ¦! सिरिवद्धमारपहुपयडि- 
श्रस्स कुसल समग्गस्स \ १०। जिय-पडिवक्ला 
जक्ला, गोमुहु-मायग-गयमुहपमुकखा । सिरि- 
वभसतिसहिप्रा, कय-नय-रख्खा सिव दित 
।॥ ११।। श्रवा पडिहूयडिवा , सदधि सिद्धादय 
पवयशस्स । चव्केसरि-वद-र्टरा, सति-सुरा 
दिस सुवसारि ॥११२॥। सोलस विज्जा- 
देवीग्रो दितु सघस्स मगल विडल । ग्रच्छुत्ता- 
सहिग्राउ, विस्सुग्रसुयदेवयाद सम ॥१३।। 
जिरासासण-क्य रख्पा जका चउवीस 
सासरसुराचि। चुहभावा सतावतित्यस्स सपा 


२६ श्न -प्रात -नित्यस्मरणसमग्रह्‌ 1 


परासन्तु 11 १४) जिख-एवयणम्मि निरया, 

-विरया कुपहुउ सव्वहा सव्वे । वेयावनच्च- 
करावि श्र तित्थस्स हवन्तु सन्तिकरा ।\ १५।। 
निखण-समय-सिद्धयुमग्ग-वरह्य ~ भव्वारण 
जखिय-साहज्जो । गौयरई गीग्रजसो, सपरि- 
वारी सिवं दिस । १६! गिहियुत्त-चित्त-जल- 
थल-वरण-पन्वयवासी देवदेवीश्रो । निरणसा- 
सरणद्िश्राणं, दुहि सव्वारि निहंतु 
।। १७। दश्च-दिसिपादा सक्खित्तपालखा-नव- 
ग्गहा स॒ नक्खत्ता जोईइरिराहु-ग्गहु-काल- 
पासकुलिश्रडपहररोहि । १८। सहकाल-कटर्णह्‌ 
सविद वर्च्छकहु कालवे्लाहू । सच्वे सन्वत्थ 
सुहं" दिसन्तु सन्वस संघस्स ।\ १९।\ भवरणएवड 
वाखसंतर,+-जोडसवेमासिया य ज देदा। 


मणधरदेव-स्तुतिरूप चतुर्थं स्मरणम्‌ । २७ 





धरणिन्द-सक्त-सहिश्रा, दलन्तु दुरियाइ 
तित्थस्स ।1२०\1 चक्क जस्स जलत, गच्छद 
पुरग्रो पणा-सियत्तमोह्‌ । ततित्थस्स भगवग्नो, 
नमो नमो वद्धमाणस्स ।1२१। सो जय 
जिणो बौरो, जस्सज्ज चि सास जए जय३। 
सिद्धि-पह-सासण कूपहनासरण सव्वभयमह 
।\२२। सिरि-उसभतसेरपमुहा, हय-भय- 
निवहा दिसतु तित्यस्स । सव्वजिखार गण- 
हारिरोऽखह वच्छिश्र सव्व ॥२३।। सिरि- 
वद्धमारए-तितर्पर्ह्विण तित्य स्रमप्पिय जस्स 
सम्म सुहम्म-तामी, दिस्षउ सुहसयलसघस्स 
१11२४11 पयर्ृएु भिया जे, भदाणि दिसतु- 
मयतसघस्त । इयर-सुरा वि ह सम्मं लिण- 
गणहूर-कहिय-कारिस्स ।२५। टय जो 


२८ श्नी-प्रात नित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 





पटठडइ तिसंभः, दुस्सज्मं तस्स नत्थि किपि 
जए ! जिरगदत्तारणयद्टिग्रो, युनिद्टख्रहो बही 
होई ।\२६।। 


11 इति श्रीगणघरदेवस्तुतिनासकं चतुर्थं स्मरणम्‌ ।। 


क, 
॥ ०0 


(£ 
गुरुपारतंव्यनासक पंचम स्मरम्‌ 


मय-रहियं गुण-गरण-रयरण, सायर सायरं 
परणमिञणं । चुगुर-जरण-पारतंतं, उञहिव्व 
थुखर्णस तं चेव 1! १।) निम्महिय-मोह्‌-नोहा, 
निहय-विरोहा परणद्रुसंदेहा ! परणयंगि-वग्ग- 
दाविभ्र सुहं संदोह सुगुण-गेहा ।।२॥ पत्त- 


गृरूपारतत्यनामके पचम स्मरणम्‌ । २६ 





सुजइत्त-सोहा, समत्य-पर-तित्थ जरिय- 
सखोहा 1 पडिभग्ग-मोह-नोहा, दस्िय-चुम- 
हत्थ-सत्थोहा ॥।३।। पटहिरिग्र-सत्त-वाहा, 
हय-दुहराहा सिववब-तस-साहा । सपाविश्र- 
सुह-लाहा, खी रोदहिणुव्व श्रम्माहा ।\ ८) 
सुगुण-नण-जखिय-पुज्जा सज्जो निरवेज्ज- 
गहिय-पवज्जा । सिब-सुह्‌-साहण-सन्जा, 
भव-गुर-गिरि च्रूरणे वज्जा ॥ ५ ।1 म्रज्ज- 
सृहम्म~पमुहा, गुण~गण-निवहा सुरिद~ 
विदहिश्र-महा \ तण तिस नाम, नामन 
पणासद निषा ।।६)। पडिवज्जि-ग्रजिण- 
देवो, देवायरिश्रो दुरत्त-भवहारी । सिरिनेमि- 
चद-सुरि उन्नो-यण-सूरिखोसुगुर ७1 सिरि- 
चद्धमाख-सूरी, पयडीकय-सुरि-मतमाहप्पो । 


३० श्रौ-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 


पडिहय-कसाय-पसरो, सरथ-ससंकुव्व सुह- 

जरणश्रो ।८। सुह्‌-सील-चो र-चप्परर-पञ्चलो 
निच्चलो निख-मयस्मि \ जुगपवर-सुद्ध-सिदधत 
जार-ग्रो परय-सुगुणजणो ।१६।1 पुरभ्रो 
दुल्लह-महिव,-व्लहृस्स अरणहिद्लवाडषए 
पयडं 1 मुद्छाविश्रा रिऊणं, सीहैखव दव्व- 
लिगि गया \\१०\1 दसमच्छेरयनिस्षि-विप्फु- 
स्तसच्छंदसूरि-मय-तिमिर्‌ । सूरेणव सूरिः 
जिखे,-सरेर हय-महिश्र-दोदेण ।\ ११।। सुक- 
इत्त-पत्त कित्ति, पयडिश्रगुत्ती पसंत-सुहयुत्ती। 
पहय-परवाइ-दित्ती, जिरचंदज्ईसये सती 
11 १२ पयडग्न-नवंग-सुत्तत्थ,-रयणकोसो 
परासिश्र-पम्रोसो । भव-भोय-भविश्र जण- 
मरण-कथ संतोसो विगय-दोसो ।\ १३11 जुग- 


गुरूपारतत्यनामक पचम स्मरणम्‌ 1 ३१ 





पवरागम-सार+प्परूवणा-करण-बधुरो घणि- 
श्र । सिरिम्रभयदेव-सुरी, मूणि-पवरो परम- 
पसमधरो 1 १४। कय-सावय-सतोसौ, हुरिव्व 
सारगभेग्ग-सदेहो । गयसमय-दप्प-दलयो, 
श्रासाद्र-पवर-कन्वे-रसो 11 १५1 भीम-मव- 
काणम्मि दसिन्र-गुर वयर रयरसदोहौ । 
नीसेस-सत्तगरुरुप्रो, सुरी निणएवत्लहो जयइ 
।\१६।। उवरिद्विश्र-सच्चररणो, चउरणु-ग्रोग- 
प्पहारसच्चरणो । श्रसम-मयराय महणो, 
उद्ट-~मृुहो सहड जस्स करो ।1 १७१ दसिग्र- 
निम्मल-निन्चल)-दन्त-गणोगरिस्न-सावग्रोत्य- 
भग्रो 1 गुरु-गिरि-गुर्प्रो सूरहुव्व, सुरी जिण- 
वल्लहो होत्था ॥1१८॥। ज़ुगपव रागमपीऊस- 
पारा-पीरिय-सणा कया भव्या) जेण निर- 


३२ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 
1 
वट्लहैरं, गुरणा तं सबव्वहा वंदे ।\ १९॥ 
विष्फुरिय-पवरपवयरए+-सिरोमरी इुढदु्बहु- 
खमोया\ जो सेसासं सेसुन्न, सहुड सत्तार 
तारण करो \! २० \\ सच्चरिश्रारमही णं, 
युगुरुख पारततयुव्वह्‌इ। जयइ लिरणदत्तसूरी 
सिरि-निल्रो पखय-घुखि-तिलश्रो ।\२१।। 


।। इति श्रीगुरुपारतंत्यनामकं पंचमं स्मरणम्‌ ।। 


६७ 
न 


(६) । 
।। श्रथ षष्ठ स्मरणम ॥ 


सिग्बमवहरउ विग्घं, जिरण-नीरारणाण्‌- 
गासिसंघस्स ! सिरि-पास-जिरो थंभण-पुर- 


पष्ठ स्मरणम्‌ 1 ३३ 





द्वितनो निद्टिश्रानिहो ।\१।। गोयम-सुहुस्म- 
मुहा, गवर विहिश्रभव्य-सत्त-पुह्‌ा । 
सिरि-वद्धमाख-जिण-तित्थ-सुस्थय ते कृरन्तु 
सया 11२! सक्ताइणो सुरा जे, जिरवेया- 
चच्चक्रारिणो सति । श्रवहु-रिय-चिग्घ-सघा, 
हवन्तु ते सघसन्तिकरा \\३\\ प्िरि-यंभरय- 
ह्विय-पास-सानिपय-पडम परय-पाणीर 1 
निदृलिय-दुरिय-चिदो, धर्यणएदो हर दुरि- 
राइ ।४।। भोमुहु-पमुक्ख जक्खा, पडिहुय- 
पदिवकल-पक्ल-लक्ा ते । कय-सगुरा-सघ- 
रका, हवन्तु सपत्त-सिव-सुक्खा ॥\ ५ ॥ 
श्रप्पडिचक्का-पमुहा, निख-सासश-देव-या 
य जिण परया सिद्धा-इयः-समेया, हवन्तु 
सघस्म विग्घहुरा 11६11 सवकाएसा सचचचडर- 


द श्रौ-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 





पुरद्िश्रो वद्धमारण-जिख-मत्तो । सिरि-वम्भ- 
सन्ति-जस्खो, रस्खड संघं पयते 1७11 
चित्त-गिहु-ग॒त्त-सन्ताण-देस-देवा-ह्दिवया 
तारो । निब्वुद-पुर-पहिश्रारं,भव्वारण कुरत 
सुक्र \ ८! चक्के सरि-चक्कघ रा, चिहिप- 
हरिउच्छिण्ण-कन्धरा धरणियं ! सिव-सरणि- 
लग्घ-संचस्स, सव्वहा हरउ विगश्धारिि ॥\&€।। 
तित्थवइ-वद्धमाखो, निखससे, संगश्रो सुसं- 
घेर । जिरचन्दोऽभयदेवो, रक्खऊ जिख- 
वल्लहीपहु मं ।\ १०।। सो जयउ बवद्धमारणे, 
निशेसरो दिखेसरो व्व हय-तिमिरो ! जिर- 
चंदाऽभयदेवा, पहुरणो जिरपवत्लहा जे श्र 
1 ११। गुरजिरण-वल्लह-पाए,-ऽभयदेव-पहुत्त- 
दायगे बंदे ।! निरखचन्द-जिणेसर-वदढमाण- 


उवसग्रहुरत्ामक्‌ सुप्तम्‌ स्मरणम्‌ ३१. 





तिव्थस्स बुडधिकए ।\ १२१! जिखदत्ताणं सम्म 
मन्नन्ति कुरन्ति जे य कारति । मासी 
चयसा चडसा, जयतु साहस्मिश्रा ते वि 
1) १३11 लिरणवत्त गुणे नारादइरो सया जे 
धरन्ति धारिन्ति ) दसि-ग्रसिश्र-वाय-पए, 
नमामि साषहम्मि्रा त्ते वि )\ १४१1 

ति पष्ठ स्मरणम्‌ ।। ६॥1 


00 


{७} 
उवसग्गहूरनामकं सप्तमं स्मरम्‌ ॥ 


उवसमभ्यह्रं पासं, पासं वदामि कम्म 
धण-मुक्क \ विसहर विस-नित्रास, मगल- 


२९६ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 





कल्लाण-श्रावासं 11 १।1 विसहूर-फुलिग-मत, 
कंठे धारेइ जो सया सणुश्रौ । तस्स ्गह्‌-रोग- 
मारी, ददरु जरा जंति उचस्ामं \\२।\ चिदुउ 
दूरे मतो, तुज्भ पणामो वि बहुषलो होड । 
नर-तिरिएसु वि जीवा, पावंति न दुक्ल- 
दोगन्च' ।\३।। तुह सम्मत्त लद्धे, ¶चताभणि- 
कप्पपायवञ्भहिए । पावंति श्रविग्घेखं, जीवा 
श्रयरामरं लार 11४11 इग्र संुश्रो महायस 1, 
भत्तिव्भर-निन्भरेख हिश्रएण। ता देव! दिल्न 
वोह, भवे भवे पास { लिखण-चंद 1 \\ ५11 
इति श्रीपाश्वेजिनस्तवनं सप्तमं स्मरणम्‌ 11७1 
समाप्तानि सप्त स्मरणानि । 


॥०५॥ 


त्तिजयपहुत्तनाम स्मरणम्‌ 1 ३७ 


॥1 श्रथ तिजयपहत्तनाम स्मरणम्‌ ॥ 


तिजयपहुत्तपयासय-~श्रहुमहापाडिहिरमु- 
ताण ।समयव्खिचिप्राख, सरेमि चक्क जिण- 
दार ॥११।। परावीसा य श्रसीग्रा, परस 
पद्चास जिरावर समूहो । नासेउ सयल दरि, 
भविश्रारा भत्तियुत्ताण )1२।। वीत्ता पणया- 
लावि य, तीसा पच्चहत्तरी जिार्वारिदा । गह्‌- 
शुश्ररक्लसाइणि-घोरुवसम्ग परएासतु 11३11 
सत्तरि पएतीसावि य, सद्र पचेव जिखगरो 
एसो 1 वाहिनलजलरएहरिकरि-चोरारिमहा- 
भय हर्ड परपन्ना य दत्तैव य, पन्चद्री तह 
चेव चालीसा । रक्छतु मे सरीर-देवासुरपरा- 
मिग्रा सिद्धा 1५। 2 हुरहृह सरसु स हर्टह 


२८ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 


तह्‌ य चेव सरस स । श्रालिहियनासगव्मं, 
चक्कं किर सन्वग्रो भह \\६।\ ॐ रोह्खि 
पन्नती, वज्जासखला तह य वज्जग्रकुसिश्रा । 
चक्केसरि नरदत्ता, कालि महाकालि तह 
गोरी ।७। गंधारी महाजाला मारणवि वडइ्र्ट्र 
तह य श्द्युप्ता ¦ मासि महमारखसिग्मा, 
विज्जदेवीश्रो रक्खंतु \1८11 पंचदसकमम्मू- 
मिचु, उप्पन्तं सत्तरी जिरणाणं सयं । विवि- 
हरणइवन्नो-वसो-हिश्रं हुरउ दुरिश्राई्‌ं \\&€।। 
चउतीसश्रइसयजुश्रा श्रहुमहापाडहेरकय- 
सोहा । तित्थयरा गयमोहा, काएश्रव्वा पय- 
जत्तेणं ॥\१०। ॐ वरकरणयसंखविद्हुम- 
मरगयघरणसचिहं विगयमोहुं ¦ सत्तरिसयं 
निरणारणं, सब्बासरपुड््रं वंदे \\ स्वाहा ११।। 


नृद्धनवकार ३६ 


ऽूभवरावड वाणवतर, जोडसवासी विमाण- 
वामौश्र। जे केवि दुटु देवा, ते सत्वे उवत्त- 
मतु मम ।1 स्वाहा ।।१२॥। चंदणकप्पूरेण, 
फलए्‌ लिह्उिण खालिश्न पीग्र । एगतराद- 
गहभूह-सादण्मुग्ग पणसेड 11 १३॥ दभ्र 
सत्तरिप्तय जत, सम्म मत दवारि पडिलिहिभ। 
दुरिञ्नारि विजयवत,निव्भत निच्चमच्चह्‌। १४। 
॥। ति ॥! 


[01 


॥} श्रथ वुद्धनवकार ॥ 


11 फ फप्पत्तररे प्रयाण चित मरण- 
नर्तारि, कि चितामसि फामधेनु श्राराहो 


४०९ श्रो-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 





चहुपरि ।\ वित्तावली काज किसे देसातर 
लंघउ. रय रासि कारण किसे सायर उत्ल- 
घडउ।। चवदे पूरव सार युग लद्धउ ए नवकारः 
सथल काज मह्ियल सरे दृत्तर तरे संसार 
।\ १।। केवलि भासय रीत जिके नवकार 
श्राराहै, भोगवि सुक्व श्रणंत श्रत परम 
प्पयसाहे ।\ इस भरे चुर रिद्धि पत्त सुहं 
विलस बहु परि, इर भाणे देवलोक इंदपदं 
पामे सुन्दरि \! एह मंत्र सासतो जपे श्रचत 
चितामसि एह, समरण पाप सबे टले रिद्धि 
सिद्धि नियगेह्‌ \\२।। निय सिर उपर भाण 

मज चतवं कमल नर, कंचरणमय श्रठदल 
सहित तिहां माहे कनकवर।1तिहां बेडा अ्ररि- 
हेतदेव पडमासस फिटकमणि, सेयवत्थ पहु- 


वद्धनवकार ८१ 


रेवि पढम पय चिते नियमखि । निन्वारयं 

चउ गइ गम पामिय सास्य सुक्ख, श्ररिहुत 
णे तुम लहो जिम श्रजरामर सुस्ख 1३11 
पनर मेय तिहा सिद्ध बीयपदने श्राराहेः 
राते विद्रूमतखे वन्ननिय सोहुग साहे 1! राती 
घोती पहर जपं सिद्धहि पुम्ब दिसि, सयल 
लोय तिहि नरहि होड ततखिरणसेवसि । मूल- 
मत्र बशोकरण श्रवर सहु जगधद, मणिमूलौ 
श्रोपध करे बुद्धि हीखनाचय ।1४।। दक्षिण 
दिसि पडी जपे नमो श्रायरिग्रागां, सोवन- 
न्नह्‌ सोस सहित उवएसदहिनाख ।! रिद्धि- 
सिद्धि कारणे लाभ अउपरजे ध्यावे, पह्रे 
पोलावस्य तेह मन वद्िय पावे ॥\ इरा काणे 
नव निधि हुवे रोग कदे नवि होय, गज रथ 


४२ श्री-प्रातःनित्यस्मरणक्ग्रह्‌ । 


हय वर पालखी चामर छत्त सिर जोय \५। 
नीलवन्न उवाय सीस पाडता पच्छिम, 
प्राराहज्ज श्रंग पुव्व धारत सरीरम \\ 
पच्छिम दिस पंखडीय कमल ऊपर सुहारण, 
जोवो परमानंद तायु गय देवविमा }। गुरु 
लघु जे रक्ते विदुर तिहां नर बहुं एल हौड, 
मन सूघ बिण जे जपे तिहा फल सिद्ध न हौड 
।1६।। सव्वं साधु उत्तर विभाग सामला 
वडइठा, जिर घमं लोव पयासयंत चारित्र गुर 
जिढा ।। सर वयण कार्एहि जपेन एके 
भां पंचवन्न तिहां नाण कास गूर एहं 
पम्यरे ।! अनन्त चोवीसी जग हृइए होसी 
श्रचर श्रनंत, श्रादि कोइ जारे नहीं इरण नव- 
कारहे संत ।७।।! एसो पंच नमुक्कारो पद 


वृद्धनवकार ४३ 





दिसिग्रगरणोहि सव्व पावप्परासरणो पद जपे- 
नेरेहि ।॥ वायव दिति भाएह्‌ मगलाण च 
सर्व्येसि, पठटम हवद मगल ईसाण पर्एसि ॥। 
चिहु दिसि चहु विदिते मिल्लिय श्रठ दल 
कमल स्वेड, जो गुर लधु जारी जपे सो घणा 
पाय खवेइ 11८। इण प्रभाव धर्णिद हृश्रो 
पायालह्‌ सामीसमलीकुमर उपश्न भिल्ल सुर 
लोयह्‌ गामो ।1 सवल कवल वे वलद पहता 
देवा कष्पे, मलो दधो चोर देव थयो नव- 
कार्सहि जपे ॥ शिवकुमार मन वद्धिय करे 
जोगी लियो मसा, सोनापुरस्रो सोधलो इण 
नकार प्रमा ।\६\१ फ वैठो चौर एक 
श्राकात्ते गामी, श्रहि रिटि हृद कल माल 
नेवकारह्‌ नामो ॥ वाद्स्ग्राचारत बाल जल 


81 धरी-प्रातःनिव्यस्मरणसंग्रह । 


नदी प्रवाहे, बीध्यों कटही उयर मंत्र जपियो 
मनमाहि ।। ¶चत्या काज सवे सरे इरत परत 
विमास, पालित सुरितणी परे विद्या सिद्धं 
्राकास ।\१०।। चौर धाड संकट टले राजा 
चसि होवे, तित्थंकरसो हौड लाख गुण 
विधिसु जोवे । सादइरण इर सूत प्रेत 
वेताल न पुहवे, श्राधि व्याधि ग्रहुतरणी पीडते 
किमहि न होवे 11 कुठ जलोदर रोग सवे 
नासे एणही मंत, मयरणायुन्दरितरणएौ परे नव 
पय फा करत 1 ११।। एक जीह्‌ इर मच्र- 
तरणा गुख किता बखाणु, नाही छेउ- 
मच्छ एह गुरा पार न जाण्‌ ।) जिम सत्तु - 
जय तित्थराउ महमा उदयवंतो, सयल सत्र 
धुरि एह मंत्र राजा जयवंतो ।} तित्थकर 


जयतिह्प्रण लिम्यते 1 ॥॥. 





गहर परिय चवदह्‌ परय सार, इण गण 
भत नको लहे गुण गिरवो नवकार ।१२॥1 
श्रड सपय नवपय सहित इगसठ सहु श्रक्खर, 
गुरु श्रयखर सत्तव इह जाए परमक्खर ।! 
गर जि वल्लह्‌ सूररि भणे सिव सुक्खहु, 
कारण, नर्य तिरय गद रोग सोग ब्रहु-दुक्ल 
निवारण 11 जल यल महिपल वनगहुण 
समर हुवे इक चित्त, पच परमेष्ठि भव्रहू 
तरणौ सेवा देयो नित्त ।1१३।। इति 


१, 
101 


॥॥ श्रय भ्रयतिहुश्रणस्तोच्न लिख्यते 11 


॥\ जय तिहूग्रख वरकप्परुक्ल जय 
जिख धच्र नरि, जय तिहरा कल्लाराकोस 


४६ श्रो-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 





दुरिश्रक्करि के सरि \! तिहर जख श्रवि- 
लंधियाण भुवणत्तय सामिश्र, कुखयुचुहाइं 
जिरणेस पास थंभणय पुरद्िश्र ।! १॥।1 तदु 
समरंत लहंति भत्तिवर पत्त कल्ताहि धण्ण 
सुवच हिरण्णं पुण्ण जणभु जहि रञ्जहि \। 
पिक्वहि मुक्व अ्रसंखसुक्ड तुह पासप साइरण, 
इय तिहुग्रण वरकप्परुक्ख सुक्खहि कुर 
महनि 11२1 जरजञ्नर परिजरुण्ण कण्णन- 
दुदु सुकर, चक्खुक्लीरएवएरखुण्ण नर 
सल्लिय सूलिर।। तुह जिणसरणरसायरणेर 
लह हंति पुरण्ययव. जय धण्णंतरि पाष 
महवि तुह रोगहरो भव ॥\३।। विज्जाजोइस 
मंततंतसिद्धिउ अरपयत्तिण, भुवरष्ु्र श्रदू- 
विह सिद्धि सिज्जईइ तुह नाभिरष ।। तुह 


जयतिहुग्रख लिस्यते । ४७ 


नामिण श्रपवित्तउवि जण होड पवित्तउ, त 
तिषहश्रणा कल्लाणकोस तुह पास निरुत्तउ 
11४१1 खुद पवत्तड मत तत जताइविसुत्तद, 
चरयिरगरलगहुग्गखग्गरिउवग्ग विगजई 11 
दरत्यियसत्य श्रणत्थ धत्य निट्थारइ दयकरि, 
दुरिग्रद हरउ सुपासदेव दुरिश्रककरिकेसरि 
।।५।। तुह श्राणायनेड भोमदप्पुदध॒र सुरवर, 
रट्सस जय फणिद विद चोरानलजलहूर ॥1 
जलयलचारिरउदृषुहुपसुजोदरि जोदय इय 
तिहुग्रणग्नविलघिश्रागा जय पास सुसामिन्र 
१६११ पत्थर श्रत्य श्रणत्य तत्यभत्तिव्भर 
निच्भर, रोमेचचिश्रचारकाय किण्णरनरसुर- 
वर ॥ जसूसेर्वाहि कमकमलजु्रल पक्सालि- 
श्रकलिमलु, सोभवणत्तयसामि पास्त महमद 


४ श्री-प्रातःनिव्यस्मरणसम्रह्‌ । 





रिउ्बलु 1\७।1 जय जोइश्रमणकमलमसल- 
भय पंजरकु जर, तिहुश्रणजण श्रणंदचंद 
भुवरत्तयदिणयर ।! जय सडइमेदरिण वारि- 
वारिवह जयजंतु पिश्रासहु, थंभरयद्िग्र 
पासनाह्‌ नाहृत्तरगकुरमह्‌ ।\}। बहु विह्‌- 
वण्णुश्रवण्णु सुण्णु वण्सि उद्पण्यः हि, मुक्ख- 
घम्म कासल्थकास नर नियनियसत्थहि } 
जं फायइ बहु दरिसरणत्थ बहु नाम पसिद्धड, 
सो जोड अ्रमरए कमलमसलसुह्‌ पास पवद्धउ 
11 €} भय विन्भल रणभरिग रदसरा थरहु- 
रिश्र सरीरय, तरलिग्र नयणचिसण्णुसुण्णु- 
गर्गरगिरकरुणय ।! तडं सहसत्तिसरति हंति 
नरनासिश्र गरुरुदर, महविज्जविसज्जसड पास 
भय पंजरकु जर 1 १०।। पहं पासवियसंत- 


जयतिहुश्रण लिख्यते । ४६ 





नित्तपत्तत्तपवित्तिय, बाहूपवाहपव्रटर्ढ दुहुदा- 
हसुपलइय ।1 मण्णहिमण्णुसदण्ण पुण्णश्र- 
प्पा सुरनर, इश्र तिहुप्रण श्राखदचद जय 
पास लिखेसर १\१९॥\ वह्‌ कलत्लाणएमहेसुघट 
टकारवपितिलिश्न, वद्लिरमत्लमटहल्लभक्तिसुर- 
वर गजुलिश्र 1 हत्लुप्फलिश्र पवत्तयति 
भुवे हि महूसव, इय तिहु्रण श्राणदचद 
जय पाससुहुव्भव ।। १२ ॥ निम्मल केवल 
किर्णनियरविहुस्ग्रि तमपह्यर, दस्त्र 
सयलपयत्थसत्यचित्थरिग्र पहाभर ॥ कलि- 
कलुसिग्न जण धूश्रलोयलोयणहश्मगोयर, 
तिमिरईइ निख्ह॒र पासना्‌ भरुवरत्तय दियर 
११९३१ तुद्‌ समरणजलवरिससित्त मारव 
मईइ मेदणि, श्रवरावरसृहुमत्यवोहु कदल 
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दलरेहिणि \! जायडइ फलभरभरिय हुरिय 
दुहदाह्‌ श्रणोवम, इयसईइ मेडखि वारिवाह 
दिसि पास भई मम 11१४} कय श्रविकल 
कष्टारणवल्लिउत्लूरियदृहवण दाविश्रसग्गप- 
वग्गमग्ग दुग्गइगम वारणु ।\ जय जंतुह॒जखण- 
एरगतुल्लजंजरिर्यह्यावहु, रम्मु धम्म सो 
जयउ पास जय जंतु पियामह्‌ ।1 १५।। भरुव- 
रारण्णनिवास दरिग्रपरदरिसणदेवय, जोड- 
खिपुश्रणएखित्तवाल चुहायुर पसुवय ! वुह्‌ 
उत्तटरु सनद सुदं ्रविसंडुल चिदटुह, इय तिहू- 
ग्रणवरणसिह पास पावाईं परणासहि ।\९६। 
फणिफशफारफुरंतरयस कर र॑जिश्र नहयल 
फलिरणी कदलदलतमाल नित्लुप्पलसासल \1 
कमटठासुर उवसम्गचश्ग संसग्ग स्रगंजिश्न, जय 


जयतिहुश्रण क्स्यति। ५१ 


पञ्चक्सजिणेस पास यभखय पुरदविखर 11 १७१ 
महमणुतरलुपमाणनेय वायावि विसव्लु, 
नियतणुरवि श्रविखयसहाव न्रालसविहिलथचु 
॥1 वुहूमाषहप्पुपमाणुदेव कारुण्ण पवित्तउ, 
इय मदमाश्रवहीरिपासपालहिविलवतउ।\ १८। 
काकिकप्पिररोयकलुणु {किकिवनजपिउ, कि 
चनचिद्धिउकिद्रुदैवदीणयमविलविडउ !\ कासु- 
नफियनिफल्ललतिलग्रह्य हिदुहत्तइ, तहवि न 
पत्तउताणु किंपि पड पहु परिचत्तइ्‌ \\१६।1 
तुहं सामिह्‌ तुह माय चप्पु तुह मित्तपियकर, 
वुह गदतुह मइ तु हिज ताख तुह गर खेम- 
कर 11 हउ बुहभरभारिग्नवराउ राउलनिव्भ- 
ग्णउ, लोर तुह कमकमल सरणनिख- 
पालहि चगड ।\२०॥1 पडकरिविकयनीरोय- 


~~ ~+ ~~~ ^~ "~~ > भज प नण शा द दसा जमति नवम चत ज 


५२ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 





लोयकिविपावियसुहुसय, कि विमडं मंतमहं 
तकेवि किविसाह्ियसस्िबिपय ।। किवि गंजि- 
ग्ररिउवम्गकेविजसधवलिग्र भुग्रल, मदु श्रव- 
हीरहिकेखपाससरखागयवच्छल ।\ २९) 
पच्चुवयारनि रीह्नाह्‌निपफण्ण पग्मोयण, तुह 
जि पासपरोवयार करणिक्कपरायरण \। 
सत्तुमित्त सम चित्तवित्तिनियनिदिश्रसमसणः 
मा भअ्रवहीरिश्रजुग्गस्नोविसहं पासनिरंनण 
॥\२२१ हडं वहुदिरहिदु हतत्तगत्तुतुहं दुहना- 
सपर, ठंड सुयरहकरुखि द्छठाणु तुहुं निर- 
कररणाकरु ।1 हउ लिख पासश्रसामिसालु 
तुह तिहुख्ररसमिभ्र, जं अ्रवहीररि मं भखं- 
तदय पासन सोहर ।) २३ 11 जुग्गाजुम्ग 
विभागनाह्नहुजोश्रणतुहसम, भुवणुवयार 


जयतिहूुश्रण लिष्यते । ५३ - 





सहावभाव करुणारससत्तम ॥ समविसमह- 
किधणु निय भरुविदाहुस्तमतउ, इय दुहुवधव 
पासनाह्‌ मड पाल ुरतउ ।\२४1। नयदीर- 
हदीर यमुएवि श्रण्णुविकरिजुग्गय, ज जोदवि- 
उवयादकरइउवयारसमुज्नय ।। दीणह दोणु- 
निहीणुजणतुहनहिरण चत्तउ, तो जुग्गउ- 
श्रहमेव पासपालहिमईइ चंग ।1२५॥ श्रहु- 
श्रण्णुविजुगगयवितेसुकिविमण्णहि दीह, 
ज पासिविउवयारुकरडइ तुहनाहं समग्गह्‌ \ 
सुच्चिश्रकिल कल्लाणुजेण निखा तुम्ह्‌ पसोयह्‌ 
कि श्रण्णणि तचेव देव मामड़ श्रवहौरह्‌ 
१२६11 तुह पत्थर नहु होद विह जिण- 
जाणा उ कि पु, हउ दुक्खिख निरसत्तच- 
्दृक्षहु उस्सु यम ॥1 त मण्ड निमिसेण 


५४ श्रौ-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 





एड एउविजइ लव्भई, सच्चं जं भुक्खियव- 
सेर {कि उंबर पच्चद्‌ ।\२७।! तिहृश्रणसा- 
मिश्र पासनाह्‌ मड श्रप्युपयासिड, किञ्जउ जं 
नियरूवसरि युनमुरणउवबहुं जपिड ।\ श्रण्णु ख 
जिणजग्गितुहसमोविदक्खिन्न्‌ दयासउ,जडइ श्रव 
गिण्णसि तु हजिग्रहृर्हाकहोहस हयासउ ।२८। 
जइ तुहरूविणकिरणविपेश्र पाइरवेलवियड, 
तविजाणउजिणपास तुमह हर्रणीकरिग्रयउ।। 
इयमहइच्छिउ जं न होइ सातुहश्रोहावणु, 
रक्खतहं नियकित्तिखिं य जुज्जदश्रवहीरणु 
।१२९।१! एहमहारिहजत्तदेवइहुन्हवरणमहुसञ 
जं श्रणलिय गुखगहर तुम्ह्‌ मुखििजिणश्रखि- 
सिद्धड ।। एम पसीहुसुपासनाहथंभणय- 
पुरषटि्र, इय मुखिवरुसिरि श्रभयदेव विण्ण- 


जयतिहुग्रण लिख्यते । ५५ 


वड श्रणिदिश्न 11! ३० 11 इति श्रीस्तभनक- 
तीर्थराजश्रीपाश्वनाथस्तवनम्‌ )} 





५६ श्रो-प्रातःनिव्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


नवग्रह स्तुतिगभितं 
दोसावह्ार स्तोत्रम्‌ । 


दोसावहारदक्छो, नालियायार वियासि 
गोपसरो ¦ रयणत्तयस्स जणग्रो, पासजिरते 
जयउ जयचकघु ।\ १।! कयकुवलय पडबोहो, 
हरिणंकिय विग्गहो कलानिलग्रो । विह्यार- 
विदमहूरणो, दिय राश्रो जयड पासलिस ।२। 
कलतीइ निन्निणंतो, सिदुर पुहविनंदरणी कूरो) 
जयजंतु श्रमयवच्छो, सुमगलो जयउ पटहूपासो 
।\२३।। उप्पलदल नीलरूई, हरि मंडल संथुभ्रो 
इलारणंद्ये । रयखीयर दारग्रो मह्‌, बुहो 
पस्लौय (ए) ज्न पासनिरणो 11४1! नाह्यवाय- 
द्यिद्ढो नायत्थो शएएयराय कथयपुश्रो । 


दोसावहार स्तोत्रम्‌ 1 ५७ 





सिरिपासनाहदेवो, देवायरिभ्रो सुह दिस 
11 ५11 रायावट समुन्नल-तणुप्पह्‌ मडलो 
महाभू \ श्रसुररोहि नमिज्जतो, पासर्जिणिदो 
कवी जय ।\६।। तिभिरासि समारूढो, सतो 
दुक्खावहौ जयम्मि धिरो । वहुलतमा सरि 
सरीरो, जयचवघुसुग्रो जयड पासो ।।७॥ 
कवलीकय दोसायरमायडरह्‌ श्रहौ तेणुचि- 
मुक्कं । लोयाभरणौभूय, पासनिरण सत्तम 
सरह्‌॥॥८।। दुरिश्राइं पासनाहो, सिहावमाएली 
नहौोभवरकेऊ । दुर तमरासीग्रो, सत्तमद्रा- 
णद्रुश्रो हस्ड ॥। & ।! इय नवगहथुहगव्भ, 
जिखपहसूर्सिह गु फिग्न थवा । तुह पास 1 
पटइ जो तं, श्रसुहावि गहा न पौडत्ति ।\१०1। 


9, 
9 
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।} श्रथ संतिकर स्तवनं ॥ 


11 संतिकरं संतिजिरणं, जगसरं जयसि 
रीड दायारं 1! समरामि मत पालग, निवःण 
गरुडकयं सेवं ।! १ \1 ॐ सनमो विप्पोसहि 
पत्ताणं संति सामिपायाणंम स्वाहा मतेः 
सव्वासिव दुरिश्न हुरणाणं \\२\\ ॐ संति 
नमृक्छारो, खेलोसहिमाइलद्ध पत्ताणं \\ 
सौ द्धी नमो सव्वोसहि पत्ताणं च देइसिरीं 
11३11 बाणी तिहू ण सामिणि, सिरि देवी 
जक्खराय गखिपिडगा ।! गहु दिसिपाल 
सुरदा, सयाएवि रक्खंतु जिरखभत्ते ।\ ४ ॥ 
सक्खतु मम रोहिणी, पञ्चती वर्जासिखलाय 
सया \\ वज्जंकुसि च्छ सरि, नरदत्ता कालि 


यतिकर स्तवन । ५६ 





महाकाली \।५1\ गोरी तह गधारी, महजाला 
मारवीय वद्र्टा \\ श्रच्छुना माखसिया, 
महामाणसियाग्रो देवीग्रो ।1 ६ ।॥ जक्सा 
गोमुह्‌ महजकख, तिमुह्‌ जक्वेसु तु वर 
कुसुमो 11 मायग विजय श्रजिश्रा, वभो 
मण॒ग्रो सुरकुमासो 11 ७ ।! छम्मुह्‌ पयाल 
फिञ्नर, गरुलो गघव तहय ज्पिखदो 11 कुवेर 
वरुणौ भिउडी, मोमेहो पासमायगो 11८ \। 
देबौग्रो चवकेसरि, श्रजिश्रा दुरि्रारी कालि 
महाफाली ॥1 श्रच्चुश्र सता जाला, सुतारया 
मोशन सिरिचच्या \\ & !\ चडा विजयकुसि, 
पन्नइत्ति निन्वाखि श्रच्चुद्रा घरणी 11 वडइर्ट 
छुत्तयधारि, श्रव पउमावई सिद्धा \1१०\ 
इत्र तित्थरवखण रया, श्रच्नेवि सुरासरी 


भक्तामर~स्तोत्रम्‌ । ६३ 


(१) 
॥॥ श्रय श्रीभक्तामर-स्तोत्रम्‌ ॥ 


भक्तामरप्रणत मौलि-मसि-प्रभारा-मुद्‌- 
द्योतक दलितत-पाप-त्तमो-वितानम्‌ । सम्यक्‌ 
प्रणम्य जिन 1 पाद-युग युगादा,--वालम्तेन 
भवजते पतता जनानाम्‌ ॥\१।। य संस्तुत. 
सकलवाड.मय-तत्व-योधा,-दुद्‌भूत-बुद्धि- 
पटुभि सुरलोकनायं । स्तोत्ररजगत्तितयचित्त- 
हरेरुदारं , स्तोष्ये किलाहमपि त प्रथम 
जिनेन्द्रमु 11२1 युग्मम्‌ 11 बुद्ध्या चिनापि 
विवुर्वाचितपादपीर ! स्तोतु समुद्यत-मत्ि- 
विगत-त्रपोऽहुमू ॥ वाल विहाय जल-सस्थित- 
मिन्दु-विम्ब,-मन्य क इच्छति जन. सहसा 


६६ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 





सिन्धोः, क्नारं जलं जलनिधेरशितु क 

इच्छत्‌ ? \ ११11 येः शन्तराग-रुचिभिः 
परमाणुभिस्त्वं, निर्मापितस्त्रियुवनेक-ललाम- 
भूत 1 1 तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां, 
यत्ते समानमपरं न हि रूप-मस्ति ।।१२।। 
वक्त्रं कं ते सुर-नरोरग-नेत्र-हारि, निःरेष- 
निन्नितजगतुत्रितयोपसानम्‌ । विस्बं कलङू- 
मलिनं निशाकरस्य, यद्‌ वासरे भवति पण्डु 
पलाएशकल्पस्‌ 1 १३। सम्पुर-मण्डल-शशाङु- 
कलाकलापः-शुध्ा गरणास्त्रिभुवनं तव लघ- 
यन्ति 1 ये संश्चितास्त्रि-जगदीश्वर-नाथमेकः 
कस्तान्‌ निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ! 1 १४1 
चित्रं किसत्र यदि ते चिदशांगनाभिर्नौतं 
सनागपि मनो न विकारमागंमु \ कल्पान्त- 


भक्तामर-स्तोधम्‌ \ ९७ 





कालमरता चलिताचलेन; कि मन्दराद्रि- 
शिखरं चलित कदाचित्‌ ? ।1१५॥ निषु म- 
चत्तिपव्तिज्नितततेलपुर , कृत्स्न जगत्त्रयमिदं 
प्रकटीकरोषि । गम्यो न जातु मरतां चलिता- 
चलाना, दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ? जगत्न 
काश. ।! १६ 11 नास्त कदाविदुपयासि न्‌ 
रा्हुगस्य "स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति \ 
नाम्भोधरोदर-निरुदधमहाप्रभाव , सूर्याति- 
शायि-महिमाऽसि मुनीन्द्र लोके ।\ १७ \\ 
नित्योदयं दलिततमोहु-महान्यकार, गम्य नं 
राहु-वदनस्य न वारिदानपम्‌ \ विश्नएजते तवं 
मुलाल्जमनत्प-कान्ति विद्योत-यज्नगदपुरव्वं- 
शश्ाङ्ध-विम्बम्‌ }} ८) ¶कं एवेरोषुं शशिन।* 
ऽदि विवस्वता वा, युष्मन्मुयेन्दुदलितेषु 


६८ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ ! 


 तमस्सुनाथ ? ! निष्पन्न-शालि-वनशालिनि 
जीव-लोके, कायं कियन्नलधरेजल-भारमस्रं ? 
।) १६।।न्नानं यथा त्वयि विभाति कुतावकाशं, 
नेत्रं तथा हरिहयादिषु नायकेषु । तेजः स्फुर- 
त्सरु यर्पत यथा महत्वं, नवं तु काचशकले 
क्रिरखाकूलेऽपि 1\२०।1 सन्ये वरं हुरिहुरादय 
एव दृष्टा ष्टेषु येषु हूदयं त्वयि तोषमेति । 
क्रि वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चि- 
न्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ।। २१॥। 
स्त्रीखांशतानि शतशो जनयन्ति पुनान्‌ 
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता । सर्वा 
दिशो दधति भानि सहुस्रर्मि, प्राच्येव दिग्‌ 
जनयति स्फरद॑श्रुनालमु !२२। त्वामामनन्ति 
मुनयः परमं पुमांस, मादित्य-वसणंममलं तससः 


भक्तामर-स्तोनम्‌ 1 ६६ 


परस्तात्‌ \ त्वामेव सम्यगुपलम्य जयन्ति 
मृत्यु, नान्य शिव. शिव पदस्व मुनीन्द्र 1 
पन्था ।२३।\ त्वामव्यय चिभुमचिन्त्यम- 
सरमा, ब्रह्याणमीश्वरमनन्तमनेगकेतुम्‌ ट | 
योगौश्वर विदितयोगमनेकमेकं, ज्ञान-स्वरूप्ट 
ममल प्रवदन्नि सन्त ॥ २४ ॥। बुद्धस्त्वमेव 
चिवुधाचित-चुद्धि-योधात्‌ त्व शकरोऽ् 
भुवन नय-करत्वात्‌ 1 धाताऽसि धौर। पिरव 
मार्गविधेविघानाद्‌, व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ 4 
पुरुपोत्तमोसि 1! २५ ॥1 तुभ्य नमः कषितिर, 
लामस-दूपणाय । तुम्य नमस्तरिजगत 
परमेश्वराय, तुस्य नमो जिन ! मवोदधि- 
गोपाय ।\२६।। को विस्मयोऽत्र यदि नाम 
गुरी रशेपे+स्त्वसथिततो निरदकाशतय) मुनीश 


७० श्री-प्रातःनिव्यस्मरणसंग्रह्‌ । 





दोषे-रपात्त-विविधाश्रय-जात-गर्वेः, स्वप्ना- 
न्तरेऽपि न कदाचिद-पील्लितोऽस्ि ।! २७ ॥ 
उच्चं रशेक-तरसंभितमुन्मयूख,-माभाति रूप- 
समलं भवतो निताल्तम्‌ ! स्पष्टोष्टुस्किर 
मस्ततमो-वितानं, बिम्बं रवेरिव-पयोधर- 
पाष्वर्वात्त ।। २८ ।1 सहासने मणि-मयूख- 
शिखाविचिनरे, विश्चाजते तव वपुः कनकाव- 
द्रातम्‌ 1 बिम्बं विधद्धिलसदंशुलता-वितानं, 
तुं गोदयप्द्रशिरसीव सहख्ररश्मेः ।! २९ ।' 
चुन्दावदात-चलचासर-चारुशोभं, विभ्राजते 
तच दपुः कलधोत्‌-कान्तम्‌ ¦! उद्च्छुशणङ्- 
श्ुचि-निभरवारिधार-मुचचं स्तटं सुरगिरेरिव 
शातकोम्भम्‌ ।1३०।१ छं्न-चयं तव विभाति 
शशाङ्धःकान्त, मुचं :स्थितं स्थगित-मानुकर- 


भृक्तामरस्तोतम्‌ । ७१ 





प्रतापम्‌ । मुक्ताफल प्रकरजालविवृद्धशोभ, 
प्रस्थापयत्‌ त्रिजगत परमेश्व रत्वभु ।१३१।। 
गम्भीर ताररव पूरित दिग्विभागस्त्रैलोक्य 
लोक शुभ सगम शूतिदक्ष । सद्र्मराजजय- 
घोपणघोपक सन्‌, खे दुन्दुभिर्ध्वनति ते 
यशप्त. प्रवादी ।1३२।। मन्दार सुन्दर नमेर 
सुपारिजातसन्तानकादि कुसुमोत्कर वृष्टि 
रुद्धा गन्धोद्‌ विन्दुं शुभ मन्द मरत्‌ प्रपात, 
दिव्यादिव पतति ते वचसा ततिर्वा 1३३11 
शुम्भत्प्रभावलय मुरि विभा विभोस्ते, लोक- 
त्रययुतिमतता युत्ति माक्षिपन्ति 1 उद्यद्दिवाकर 
निरन्तर भरि सख्या दीप्त्या जयत्यपि निशा- 
मपि सौम्य सोम्या 11३२४11 स्वर्गापवमं गम 
मागं विमार्गरोष्ट सद्धमतस्व कयरनक षटु 


७२ श्रो-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


स्त्रिलोक्या ! दिव्य ध्वनिभेवति ते विशदां 
सवभावा स्वभाव परिणापर गुखः प्रयोज्यः 
।\२५।। उच्िद्र-हैम-नव-पङ्कज-पुज्ज-कान्त, 
पयु टु तचचख-मयूख-शिखाभिरामौ । पादौ 
पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः, पद्यानि तत्र 
विबुधाः परिकल्पयन्ति ।३६।। इत्थं यथा तव 
विभूतिरभूज्निनेन्र ! धर्मोपदेशन-विधौ न तथा 
परस्य । यार्क्‌ प्रभा दिनकृतः प्रहुतान्धकार, 
तारक्‌ कुतो ब्रहु-गणस्य विकाशिनोऽपि 
॥\२३७।। श्च्योतन्मदाविलविलोकपोल-सूल,- 
सत्त-्रसद्-श्रमर,-नाद-विन्रद्धकोपम्‌ ! पेरा- 
वताभसिभमुद्धतसापतन्तं, दृष्टवा भयं गवति 
नो भवदा धितानास्‌ 11३८।। भिन्नं भकुम्म- 
गलदुज्ज्वल-शोरिताक्त, - मुक्ताफल-प्रकर 


भक्तामर-स्तोत्रम्‌ । ७२ 





भूषित-मूमिभाग । वद्ध-कम कम-गत हरि- 
ाधिपोऽपि, नाक्रासत्ति करम-युगाचल-सभ्रित 
ते 11 ३६।। कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-वद्धि- 
कल्प, दावानल ज्वलित-मुज्ज्वलमुत्स्फुलि- 
द्धम्‌ । विश्व जिघत्पुमिव सम्मुखमापतन्त, 
त्वन्नामकीर्तनजल शमयत्यशेषम्‌ ।1 ४० ।। 
रक्त क्षण समदकोकिल-कण्ठनील, कोधोद्धत 
फणिनमुत्फणमापत्तन्तम्‌ 1 श्राक्रामति करम- 
युगेन निरस्तशङ्धस्‌-त्वन्नामनाग-दमनी हदि 
यस्य पु स" ।1४१।1 वल्गरत्तुरग~-गजगजित- 
भोम-नाद-माजौ वल बलवतामपि गूपतीनामू 
उद्यदिवाकर-मयुख-शिखा-पविद्ध, त्वत्फी- 
तंना-तम इवाशु भिदामूपेति \१! ४२॥। 
कुन्ताग्र-भिन्न-गज-शो शितत-वारिवाह्‌, वेगाच- 


ज श्रो -प्रात्तःनिव्यस्मरणसंग्रह्‌ 1 


तार-तररषातुरयोधभीमे । युद्धे जयं विजित- 
दुज्जध्-जेय-पक्नास्‌-व्वपए्दपद्कुजनवनाश्रयिरो 
लभन्ते ।1४३।। श्रम्भोनिधोौ श्ुभितभोषर- 
नक्चक्र,-पारीनपीठ-भयदोत्वख-वाडवाग्नो 
रगत्तरंभ-शिखर-स्थित-पानपात्रास्‌--वरासं 
विहाय भवतः स्मरणाद्‌ व्रजन्ति ।। ४४ ।। 
उद्‌मूत-भीषरण-जलोदर-भार भुग्नाः, शोच्यां 
दशमुपगताश््युत-जीविताश्षाः । त्वत्पाद- 
ङुज-रजोऽमृतदिग्धदेह्‌ा, मर्या भवन्ति 
मकरध्वज-तुल्य रूपाः 1 ४५1) श्रापाद-कण्ठ- 
मुर~भ् खल-र्वेहतांगा, गाढं ब्रृहुलिगड-कोटि- 
निष्ृदजंघा । त्वल्लाममन्तरमनिशं मनुजाः 
स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगत-बन्ध-भया भवन्ति 
\1 ४६ ।। मत्तहिपेन्द्रमुगराज-दनानलाहि,- 


कत्यारामन्दिर स्तोत्रम्‌ । ७१ 





सग्राम-वारिधिमहोदर-वन्धनोत्थम्‌ ) तस्याशु 
नोशमुपयाति भय भियेव,यस्तावक स्तवमिम 
मतिमानधीते 1 ४७। स्तोत्रस तव जिनेन्द्र ! 
गुरणोनिवद्धा, भक्तया मया रचिर-वर्ण- 
बिचित्र-पुष्पामु । धत्ते जनो य इह कण्ठगता- 
मजस, त मानतु गमवशा समुपैति लक्ष्मीः 
{1४ ॥ 


॥1 इति थी भक्तामरस्तोतम्‌ सम्पूणम्‌ ॥1 


„9, 
00 


॥ श्रय श्रीकल्याणमन्दिर स्तोत्रम्‌ ॥ 


कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदि, भीता- 
भयप्रदमनिन्दितिमडिः घ्रपग्रम्‌ । ससारसागर- 
निमज्जदशेष जन्तु, पोतायमानमभिनस्य 


[न्वे 


७६ श्री-प्रात्त निव्यस्मरणसंग्रहु | 





जिनेरवरस्य ।1 १11 यस्य स्वयं सुरगरर्ग॑रि- 
माम्बुराशेः, स्तोत्रं युविस्तृतमतिनं विभरुवि- 
धातुषु । तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधरुमकेतो 
स्तस्थाहु-मेष किल संस्तवनं करिष्ये ।\२।। 
युग्म ।! सामान्यतोऽपि तव वर्णयतु स्व- 
रूपमस्मादशाः कथमधीश ! भवन्त्यघधीशाः?। 
घृष्टोऽपि कोशिकशिन्ुयंदि वा दिवान्ध, रूपं 
प्ररूपयति कि किल धर्मरश्मे ? ।1३1\ मोह 
क्षयादनुभवच्नपि नाथ ! मर्यो, सनं गुरणान्‌ 
गणयतु न तव क्षमेत ! कत्पान्तवान्तपयसः 
प्रकटोऽपि यस्मान्मीयेत केन जलधेनेनु रत्न- 
राशिः ? ।+४1। अ्भ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ ! 
जडाशयोऽपि, कत्तु स्तवंलसदसंख्यगुराकर- 
स्य ! बालोऽपि [कि न निजबाहूुगं वितत्य; 


कल्याणमन्दिर स्तोत्रम्‌ । ७७ 





विस्तीर्णता कथयति स्वधियाऽम्बुरा्चे ? 
1५। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश 1, 
वक्तु कथभवति तेषु ममावकाश ?। जाता 
तदेबमसमीक्षितकारितेय, जल्पन्ति वा निज- 
गिरा ननु पक्षोऽपि 11६11 प्रास्तामचिन्त्य- 
महिमा जिन । सस्तवस्ते, नामापि पाति 
भवतो भवतो जगन्ति । तीन्रातपोपहतपान्थ- 
जनान्निदापे, प्रीणाति पद्मसरस सरसोऽनि- 
लोऽपि ।\ ७ 11 हृद्रत्तिनि त्वयि विभो! 
शिथिलीभवन्ति, जन्तो क्षणेन निविड! श्रपि 
कर्मवबन्धा ! सद्यो भूजगममया इव मध्यभाग 
मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य ।।८।। 
मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र 1 , रोद्रै- 
सुपद्रवशतस्त्वयि वोक्षितेऽपि । मोस्वासिनि 


७८ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रहु । 


स्फुरिततेजसि ृषटयात्रे, चौरेरिवाशु पशवः 
प्रपलायमानंः ।\&।। त्वं तारको जिन ! कथं 
भविनां ? त एव, त्नामुद्रहुन्ति हदयेन यदु- 
तरन्तः ।! यद्रा हत्तिस्तरति यञ्जलसेष नून- 

मन्तगस्य मरुतः स किलानुभावः ।\१०। 
यस्मिन्‌ हरप्रभ्रृतयोऽपि हृतप्रभावाः, सोऽपि 
त्वया रतिपत्िः क्षपितः क्षणेन । विध्यापिता 
हजभ्रुजः पथसाऽथ येन पीतं न कि तदपि 
दुध रवाडवेन 2 ।\११।) स्वामिन्ननल्पगरि- 
मारणमपि प्रपच्चा-स्त्वां जन्तवः कथमहो हृदये 
दधानाः! जन्सोर्यध लघु तरंतत्यतिलाघवेन? 
चिन्त्यो न हंत महतां यदि वा प्रभावः ।१२।। 
कोधस्त्वया यदि विभो ! प्रथमं निरस्तो, 
ध्वस्तास्तदा बत कथं किल क्मचौराः ? 1 


कट्याणमन्दिर स्तोत्रम्‌ । ७६ 





प्लोपत्यमूत्र यदि वा भिशिराऽपि लोके, 
मोलद्रुमाणि विपिनानिन कि हिमानी? 
।। १३1! त्वा योगिनो जिन । सदा परमात्म 
रूप-मन्वेपयति हृदयाम्बुजकोशदेशे । पुतस्य 
निर्मलसुचेर्यदि वा किमन्य-दक्षस्य सभवि पद 
ननु कणिकाया ? ।। १४८।। ध्यानाज्निनेश 1 

भवतो भविनः क्षणेन, देह विहाय परमात्म 
दशा ब्रजन्ति । तौब्रानलादुपलभावमपास्य 
लोके, चामौकरत्वमचिरादिव धातुमेदा 
11 १५।। श्रत सदव जिन 1 यतस्य विभाव्यते 
त्व, भव्ये कथय तदपि नाशयते शरीरम्‌ ? । 
एतत्त्वरुपमय मध्यविवतिनो हि, य्धिग्रहू 
प्रणमयति महानुभावा ॥ १६॥ प्रात्मा मनौ- 
पिभिरय स्वदमेदयुद्धचा, प्याततो जिनेन्द्र 1 


८० श्री-प्रात ःनित्यस्मरणक्ग्रर | 





भवतीह मचतप्रभावः ! पानीयमप्यमृतमित्य- 

नु{चत्यमानं, कि नामे नो विषविकारसपा- 
करोति ? ।! १७।1 त्वामेव वीततमसं परवा- 
दिनोऽपि, सनं विभो ! हरिहूरादिधिया 
प्रपच्नः । ¶क काचकामलिभिरीश ! सितोऽ 
पि शद्धे, नो गृह्यते ? विविधवरखंविपयेयेख 
11 १८1} धर्मोपदेशसमये सविधानुमावादास्तां 
जनो मवतिते तरुरप्यशोकः । श्रभ्युदुगते 
दिनपतौ समहीरुहोऽपि, कर वा विबोघमूप- 
याति न जीवलोकः ?।।१६।। चिच्रं विभो ¦ 

कथम वाङ मुखवर तमेव, विष्वक्‌ पतत्यविरला 
सुरपुष्पवृष्टिः ? ! त्वद्गोचरे सुमनसां यदिवा 
मुनीश ! , गच्छंति तुनसध एव हि बंघनानि 
।\२०।। स्थाने गभीरहूदयोदधिसंभवायाः, 


कत्याणमन्दिर स्तोत्रम्‌ । ८१ 





पीगुपता तव गिर समुदीरयन्ति । पीत्वा 
यत्त॒ परमसमदसगभानो, भव्या ब्रजति 
तरसाऽप्यजरामरत्वसु ।। २१।। स्वामिन्‌ 1 
सुद्ुरमवनम्य समुत्पततो, मन्ये वदति शुचय 
सुरचामरौघा. । येऽस्मे नाति विदधते मुनि- 
पुं गवाय, ते तरुनमूरध्वगतय. खलु शुदधभावा 
॥\२२॥। ए्याम गभीरगिरमुज्ज्वलहेमरत्न-- 
सिहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वामु । 
भ्रालोकयति रभसेन नदतमुच्चै--ए्चामी- 
कराद्रि शिरसीव नवावुबाहम्‌ २३11 उद्ग- 
च्छता तच शितिदयुतिमण्डलेन, चुप्तच्दच्छ्‌- 
बिरषोकतसरर्वगरूव । साचिध्यतोऽपि यदि वा 
तेव वीत्तराग 1, नीरागता ब्रजति कोन 
सचेतनोऽपि ? ।२४८।\ भो मो प्रमादमव- 


[1 


ल 


८२ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसमग्रह्‌ 





तुय भजघ्वमेन--मागत्य निवृ तिपुरीं प्रति 
साथेवाहुम्‌ । एतचिवेदयत्ति देव ! जगत्त्रयाय, 
मन्ये नदच्चभिनभ सुरदुन्दुभिस्ते \। २५॥ 
उद्योतितेघु भवता युवनेषु नाथ! , तारान्वितो 
विधुरयं विहताधिकारः 1! मूक्ताकलापकलि- 
तोच्छवसितातपत्र--व्याजाज्चिधा धृततनु- 
धर्‌. वमभ्युषेतः ।२६।। स्वेन प्रपूरितजगञ्त्र- 
यपिण्डितेन, कांतिप्रतापयरसामिव सद्धयेन । 
मारिक्यहैमरजतग्रनिर्निमितेन, सालत्रयेख 
भगवन्नभितोविभासि 1 २७ !। दिन्यखजो 
जिन 1 नमत्त्रिदशाधिपाना--मुत्सृज्य रत्न- 
रचितानपि मौलिबंधान्‌ ! पादौ श्रयंत्ति भवतो 
यदि वा पर, त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त 
एव 11२८1 त्वं नाथ ! जन्मजल्घेविपरा- 


कल्याणमन्दिर स्ताचम्‌ 1 ३ 





मुखोऽपि, यत्तारयस्यसुमतो निजपृष्ठ लग्नान्‌। 
युक्त हि परथिवनिपस्य सतस्तवैव, चित्र 
विभो { यदसि कमदिपाकरशून्य ॥१२६॥। 
चिण्वेश्वरोऽपि जनपालक। दुर्गतस्त्व, {किव~ 
ऽक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश । 1 श्रज्ञानेच+ 
त्यपि सदेव कथच्नचिदेव, ज्ञानं त्वयि स्फुरति 
विश्वविकाश्ेतु ॥१३०॥। प्राग्भारसमूतनः 
भात्ति रजासि रोषादु्थापितानि कमेनं 
शठेन यानि ! ध्ायापिऽतेस्तव च चाय । हता 
हत्ताशो, ग्रस्तस्त्वमोभिरयमेव परे दुरात्मा 
11 ३१ 1\ यदुगन्नंदूनितघनौघमदश्नभीम, 
श्रश्यत्तडिन्मुसलमासलघोरधारम्‌ । दैत्येन 
मुक्तमय दुस्तरवारि दध , तेनैव तस्य जिन। 
दृस्तरबारिकृत्यम्‌ \१३२।१ प्वस्तोर्ध्वकेशचि" 


द श्रौ-प्रतिःनित्यस्मरणरसंग्रह्‌ 1 





कुताङ्ृतिमत्यमुण्ड-प्रालम्ब गःय दवक्च्रविनि 
यदग्निः । प्रेतव्रजः प्रति मवंतमपीरितो यः, 
सोऽस्याभवत्प्रतिभवं भवदुःखहेतुः 1! ३३ ।। 
घन्यास्त एव भूवनाधिप ! ये चिसंध्य-मारा- 
घयंति विधिवदिवधुतान्यकृत्खाः । भक्त्योु- 
सत्पुलकपक्ष्मलदेह्देशाः, पाद्यं तव विभो! 
मवि जन्मभाजः ।। ३४ 1\ श्रस्सिन्नपारभव- 
वारिनिधौ मुनीश ! सन्ये न मे श्रवरगोचरतां 
गतोऽसि } श्रार्कणिते तु तव गोत्रयवित्रमंत्र, 
कि वा विपद्विषधरी सविधं समेति ?२।।३५।। 
जन्मातरेऽपि तव पाद धुगं न देव !, सन्ये 
मया महितमीहितदानदक्चम्‌ । तेनेह जन्मनि 
मुनीश ! पराभवानां, जातौ निकेतन महं 
मयिताशयानाम्‌ ।\३६।! चरुनं न मोहुतिमि- 


कत्याणमन्दिर स्तोतम्‌ । ८५ 





रावृतलोचनेन, पूर्वं विभो ! सकृदपि भ्रविलो- 
कितोऽसि \ मर्माविधो विधुरयत्ति हि माम- 
नर्था , प्रोद्यत्प्रवधगतय. कथसमन्यथैते ?।३७1 
श्राकणितोऽपि महतोऽपि निरीक्षितोऽपि, 
मुन न चेत्तसि मया विधुतोऽस्ति भक्तया) 
जातोऽस्मि तेन जनदान्धव 1 द खपात्र, 
यस्मात््िया प्रतिफलन्ति न भावक्ुन्या 
11 ३८11 त्व नाथ । दु.खिजनवत्सल हे 
शरण्य, कारुण्यपुण्यवसते वशिना वरेण्य 1 
भक्तया नते मयि महेश 1 द्या विधाय, 
दु खाकुरोहलनतत्परता विघेहि ॥1 ३९६ ॥\ 
नि सड. खथसंरय शरणा शरण शरण्य-मासायय 
सादितरिषुप्रथितावदातम्‌ 1 त्वत्पादपद्धुजमपि 
प्रणिधानवघ्यो, वष्योऽस्मि चेद्‌ भ्रुवनपावन। 


व { र 
एद नो -प्रात-नत्यन्मर नरह्‌ | 





हा हतोऽस्मि 11४11 देवच्छ वन्य ! चिदिता- 
चखिलवस्तुसार 1, स्ंस्रारतारकतं चिभो ! 

भुवनाचिनाथ । त्रायस्व देव 1 कर्काहूदं 
मां पुनीहि, सौदन्तमद्य भवदव्यसनाम्बुराननेः 
।1 ४१11 यद्यत्ति नाथ [ नचन्दडिः घ्रसरो- 
रुहां, सक्तं : फलं किमपि संततसंचितायाः। 
तन्मे त्वदेकशरणास्य शरण्य सूयाः, स्वामी 
त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥।४२।। इत्थं 
समाहितधियो दि धिवन्निनेन्ध ! , सान्दरोल्ल- 
सत्पुलककञ्चुकितांगमांगाः ¦ त्वहिम्बनिमंल- 
मुखार्ञुजवद्लक्षा, ये संस्तवं तव विभो । 

रचयन्ति भव्याः 11 ४३।} जननयनकूमुदचन्द - 
प्रभास्वराः स्वर्ग॑संपदो भुक्त्दा 1 ते विगलित- 


वृहद्‌ चषश््त + -् 





मलनिचयः, श्रचिरान्मीक्त श्रपद्यन्ते 11 ४४।। 
युग्मम्‌ । 


11 इति श्रौ कल्याणमन्दिरस्तोत् सपूणंम्‌ ।1 


१) 
1०4 


॥ श्रथ वृहद्‌ शान्ति" ॥ 


भो भो भेव्या 1 श्डणुत वचन प्रस्तुत 
सव्वंमेतत्‌, ये यात्राया त्रिभ्ुवनयुरोरा्ह॑ताभ- 
क्तिभाज । तेपा शान्तिर्भवतु भवतामर्हृदादि- 
प्रभावा,-दारोग्य श्रीधृति--मतिकरी व्लेश- 
विध्वस-हेतु 11१11 भो भो भव्यलोका इष्‌ 
हि भरते रावतत-विदेहसम्भवाना, समस्त- 
तीर्थकृता जन्मन्यासन-प्रकम्पानन्तर-मव धिना 


८८ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 
या 
विज्ञाय सौधर्माधिपत्तिः सुघोवाघण्टा-चालना- 


नन्तरं सकल-चुरायुरेन््रः सह॒ समागत्य सचि- 
नयमा रकं गहीत्वा गत्वा कनकाद्विश्ुगे 
विहितजन्माभिषेकः शान्ति-मुद्धोषयति, 
ततोऽहं कृता नुकारमिति कत्वा-- (महाजनो 
येन गतः स पंथाः' इति भव्य जने सह॒ 
समागत्य, स्नाचपीठे स्नाच्रं विधाय शान्ति- 
मुद्घोषयामि । तत्पुनायात्रा-स्नाजादि-सहो- 
त्सवानन्तरम्‌, इति कृत्वा कर्ण दत्वा निश- 
म्यता २ स्वाहा ।। ॐ पुण्याहं २, प्रीयन्तां २, 
भगवन्तोऽहन्तः सर्व॑जञाः, सवर्दाशनः चेलोक्य- 
नाथाः चलोक्य महताः, तैलोक्य-प्ज्या 

जलोक्येश्व राः, त्रैलोक्योद्योतकराः 11 ॐ श्री 
केवलन्नानी १, निर्वाणी २, सागर २, 


वृहद्‌ शान्ति । ८६ 


सहायश ४, विमल ५, सर्वानुभरति ६ 
श्रीधर ७, दत्त ८, दामोदर €, सुतेज १०, 
स्वामी ९१, मुनिसुत्रत १२, सुमति १३, 
शिवगति १४, श्रस्ताघ १५, नमीश्वर १६, 
श्रनिल १७, यशोधर श, कृताथ १६, 
जिनेश्वर २०, शुद्धमति २१, शिवकर २२, 
स्यन्दन २३ सप्रति २४ एते श्रतीतचतुधि- 
एति-तीर्थंकरा ॥। 

ॐ> श्रीकऋषभे १, प्रजित २, सम्भव द 
परभिनन्दन ४, सुमति ५, पद्यप्रभ ६, सुपा्वं 
७, चन्द्र्रभ ८, सुविधि €, शौतल १०, 
श्ेयास ११, वासुपुज्य १२, विमल १३, 
श्रनन्ते १४, घमं १५, शान्ति १६, कुन्यु १७, 
भ्रर {८ मद्धि १६) मुनिसुव्रत २०, नमि 


६२ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रहु । 





चत्तेप्ान-जिनजनन्यः }\ 

ॐ श्री गोमुख ९, महायक्ष २, त्रिसु 
३, यक्षनायक ४, तुस्बुरु ४, कुसुम €, मातंग 
७, विजय =, अ्रजित €, न्ह १०, यक्षराज 
१९१, कुमार १२, षण्मुख १३, पाताल १४, 
किञ्चर १५४, गरुड १६, गन्धवं १७, यक्षराज 
१८, कुबेर १६, वर्ण २०, भृकृटी २१ 
गोमेध २२. पाश्वं २३, ब्रह्यशान्ति २४, इति 
वत्तमाननलिनाः्यक्षाः 1! 

ॐ चक्रेश्वरी १, श्रनितदला २, दुररि- 
तारि ३, काली ४, महाकाली ५, श्यामा ६, 
शान्ता ७, श्ृक्ुटि =, सुतारका ३, श्रशोका 
१०, मानवी ११, चण्डा १२, विदिता १३, 
ञ्मकुशा १४, कन्दर्प १५, निर्वारी १६, बला ` 


वृहद्‌ शान्ति 1 ६३ 


१७, घारिसणी १८, धरणध्रिया १९, नरदता 
२०, गान्धारी २९१, श्रभ्विका २२, पद्मावती 
२३१ सिद्धायिका २४, इति वत्तंमान-चतुवि- 
शतितीर्थकर-शासनदेव्या । 

ॐ हीं श्रीं धृति-कीति-कान्ति-वुद्धि- 
लक्ष्मी-मेधा~-विद्या-साघन-प्रवेश-निवेशनेषु 
सुग्रहीतनासानो जयन्ति ते जिनेन्द्र. । ॐ 
रोहिरी १, प्र्प्ति २, वच्श्यवला ३, 
चच््राकुशा ४, चक्रेश्वरी ५, पुरषदत्ता ६ 
काली ७, महाकाली 5, गौरी &, गान्धारी 
१०, सवस्त्रिमहाज्वाला ११; मानवी १२, 
वैरोस्या १३, श्रच्छुप्ता १४, मानसी १५, 
महामानसी १६, एता पोडश विद्यादेव्यो 
रलन्तु मे स्वाहा 11 ॐ श्राचायोपाध्याय- 


६४ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 





प्रभृति चातुर्वर्ण्यस्य श्चीश्रमर-संघस्य शान्ति- 
भवतु तुष्टि्मवतु पुष्टिर्भवतु1 ॐग्रहाश्चंद्र-सूरयाः 
गांरकब्ुध-ब्रहुस्पत्ति-ञ्ुक्त- शनश्चर-राहु-केतु- 
सहिताः सलोकपाला सोस-यम-दरुरण-कुबेर- 
वासवादित्य स्कन्द-दिनायका ये चाच्येऽपि 
ग्रम-नगर-क्छेत्रदेव तादयस्ते सर्वे प्रीयन्तां २ 
ग्रक्षीण-कोश-कोष्टागारा नरपतयश्च भवन्तु 
स्वाहा । ॐ पुत्रमिच्रश्नात॒-क्लत्र-सुहूत्‌- 
स्वजन-संबन्धि-बन्धु-वगेसहितानिध्यं चामोद- 
भ्रमोद-कारिणो भवन्तु । ्रास्मिञ्च भूरण्डले 
श्रायतन-निवासिनां साधु-साध्वी-श्रावक- 
श्राविकारणां रोगोपसग-व्याधि-दुःख-दुभिश्च- 
दोमेन-स्योपश्मनाय शान्तिर्भवतु ।। ॐ तुष्टि- 

 ऋद्धिब्द्धि-मांमत्योत्सवा भवन्तु । सदा 


वृहद्‌ शान्ति । ६५ 





प्रादु तानि दुरितानि पापानि शम्यन्तु, 
शत्रव पराड मुख भवन्तु स्वाहा \ श्रीमते 
शान्तिनाथाय नम शान्तिविधायिने । तरैलो- 
कय-श्यामराघीश मुकुटाभ्यचिताध्रये १1 
शान्ति शान्तिकर श्रीमान्‌ शान्ति दिशतु 
भे गुरु शान्तिरेव सदा तेषा येषा शान्तिगृहे 
गृहे ।\२।1 ॐ उन्मृष्टरिष्ट-दुष्ट-ग्रहु-गति 
दु स्वप्न-दुनिमित्तादि । सपादित-हित-सपद्‌ 
नाम-ग्रहुण जयति शान्ते 11३11 श्रीसघ-पौर 
जन-पद,-राजाधिप-राजसच्चिवे-शानाम्‌ । 
गोष्ठिक-पुरमुप्याणा, व्याहरणेरव्यह्रेच्छा- 
न्तिम्‌ 11४11 श्रौ श्रमरसघस्य शान्तिर्भवतु, 
श्रीपौर-लोकस्य शान्तिर्भवतु, श्री जन 
पदाना शान्तिर्भवतु, श्रीराजाधिपाना 


६६ श्री-प्रात नित्यस्मरणसंग्रह्‌ | 





शान्तिर्भवतु, श्रीरा संनिवेशानां शान्ति 
भवतु, श्रोगोष्ठिकानाम्‌ शान्तिभेदतु । ॐ 
स्वाहय २ हीं श्रीं पाश्वंनाथाय स्वाहा । 
एष्प शान्तिः प्रतिष्ठा-यात्रा-स्ता्ावसानेषु 
शार्तिकलशं गृहीत्वा कु कुम-चन्दन-कपू रा- 
गुरु-धुप-वास कुयुमाञ्चजलि-समेतः स्तन्रपीठे 
श्री संघससेतः शुषिः श्रुचिवपुः पुष्पवस्त्- 
चन्दनाभररण्लंकरतः, चन्दनतिलकं विधाय 
पुष्प मालां कण्डे कृत्वा शान्तिमुद्घोषयित्वा 
शान्ति-पानीयं मस्तके दातव्यमिति । चृत्यन्ति 
नृत्यं मखिपुष्प-वषं, सृजन्ति गायन्ति च संग- 
लानि । स्तोज्राणि गोच्राखि पठन्ति मन्त्रान्‌, 
कल्यारणभाजो हि जिनासिषेके ।। १ ।। ग्रहं 
तित्थयर-माखा, सिवादेवी तुम्हू-नयर-निव- 


जिनपजर-स्तोत्म्‌ । ६७ 





सिनी श्रम्ह्‌ सिव तुमह सिव, श्रसुहौवसम 
स्तिवं भवतु स्वाहा ।\ २ ।। शिवमस्तु सर्व- 
जगत, परहित-निरता भवन्तु भूत-गा ।` 
दोषा प्रयान्तु नाश, सर्वत्र सुखीमवतु लोका 

।॥३।। उपसर्ग. क्षय यान्ति, चिद्यन्ते विघ्न- 
च्यः \ मन प्रसन्चतासेति परज्यमाने लिने- 
श्वरे 11 ४ \\ सर्वेमगलमागल्य स्वकल्याण- 
कारणम्‌ 1 प्रधान सर्वधर्माणा जेन जयति 
शासनम्‌ 11४1 

11 इति वृहद्श्ान्ति समाप्त ॥ 


\\ श्रथ लिनपञ्जर स्त्रम्‌ \\ 
॥1 ॐ ही श्री श्र श्रहदुभ्यो नमोनम । ३४ 
दीं भीं श्रं सिद्धेम्यो नमोनम 1 उन्हीं श्रौं 


६८ श्रो-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ | 





ग्रहं ्राचार्येभ्यो नमोनमः! ॐ द्धी शचीं म्रहं 
, उपाध्यायेभ्यो नमोनमः! ॐ हीं श्रीं रहं 
श्री गौतमस्वासिप्रमुखसवेसावुभ्यो नमोनमः 
1) १।। एष पंच-नमस्कारः, सवं-पापक्षयंकरः। 
मंगलानां च सर्वेषां, प्रथमं भवति मंगलम्‌ 
।1२।। ॐ हीं श्रीं जये विजये, ग्रहं परमा- 
त्मने नमः । कमल-प्रभ-सुरीन्द्रौ, भाषते 
लिनयज्जरम्‌ 1३1 एकभक्तोपवासेन, त्रिकालं 
यः पठेदिदमु । मनोऽभिलषितं सवं, फलं स 
लभते ध्र वम्‌ 11 ४11 मूशय्याब्रह्मचर््येरः 
कोधलोभविर्बजितः । देवतागरे पचित्रात्मा, 
षण्मासेलेभते फलमु 1! ५।। श्रुतं स्थापयेन्‌ 
मूर्ध्नि, सिद्धं चक्षुलंलाटके ! प्राचार्य श्रोचरथो- 
मध्ये, उपाध्यायं तु घ्राणके ।1 ६1! साधुवृन्दं 


जिनपजर~स्तोत्रम्‌ । ६६ 


भरुखस्याग्र, मन" शुद्ध विधाय च  सुर्-चन्द्र- 
निरोधेन, सुधी सर्वार्थसिद्धये 11७11 दक्षिणे 
मदन-हेपी, वाम-पा्वे स्थितो जिन । श्रग- 
सधिषु सर्वज्ञ , परमेष्टी शिवङुर ॥ स ।। 
पूर्वाशा श्री जिनो रक्ष,-दाग्नेयीं विजितेन्द्रिय 1 
दक्षिणाशा पर ब्रह्म, नेतं तीं च त्रिकालवित्‌ 
।1€।। परिचमाशा जगच्नाथो, वायवी परमे- 
श्वर । उत्तरा तीर्थ्त्‌ सर्वामोशानीं च निर- 
जन" ।१०। पाताल भगवानर्हन्नाकाशं पुरुषो 
त्म । रीहिरीप्रमुखा देव्यो, रक्षन्तु सकल 
कुलम्‌ ।\ ११।। ऋषभो मस्तकं रक्षे-दलितो- 
ऽपि विलोचने । सभव कर्ण-युगलं, नासिका 
चाभिनन्दन 11 १२।। ग्रोष्ठौ श्रौसुमतौ रक्षेद्‌, 
दन्तान पद्मध्रभो चिग्ु जिह्वा सुपाश्वदेवोऽय, 


०० श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 


तालु चन्द्रप्रभो विश्रु) १३।\ कण्ठं श्रीसुवि- 
{घि रक्षेद्‌, हृदयं श्रीयुशीतलः । श्रेयांसो दाहु- 
युगलं, वासुवुज्यः कर-दयसु ।। १४।। श्र॑गुली- 
विमलो रक्षेद्‌, अरनन्तोऽसौ स्तनावपि । युध- 
मोभ्प्युदरास्थीनि, श्रीशान्तर्नाभि-मण्डलसु 
।\ १५।। श्रीकुन्धुगु हयक रक्षे,-दरो रोम-कटी- 
तटम्‌ \ सद्धिरूरू धृष्टवंशं, जंघे च सुनिसुत्रतः 
।\ १६।। पादाडः गुलीनंमी रक्षेत्‌, श्रीनेभिश्च- 
ररगदयम्‌ । श्रौपाश्वनाथः सर्वागं, वधमान- 
स्चिदात्मकम्‌ \\! १७ ।। परथि-वीजलतेजस्क,- 
वाय्वाकाश्मयं जगत्‌ । रक्षेदशेष-पेभ्यो, 
वीतरागो निरंजनः ।\ १८।।! राजहारे स्मशाने 
वा, संग्रामे शचरुसंकटे । व्याघ्रचोराग्नि- 
सर्पादि-सूत-प्ेत-भयाधिते ।\ १६।। श्रकाल- 


जिनपजर-स्तोतरम्‌ 1 १० 


मरर-प्राप्ते, दाद्द्रि्यापत्समाभिते 1 श्रपु- 
त्रत्वे महादोवे, मूर्खत्वे रोगपीडिते ॥\२०॥1 
डाकिनी-लाकिनी-ग्रस्ते, महा-ग्रहगरादिते । 
नयुत्तारेऽध्व-वेषम्ये, व्यसने चापदि स्मरेद्‌ 
1२९११ प्रात्तरेव समूर्थाय, य. स्मरेज्जिन- 
पञ्जरम्‌ ! तस्य किञ्चिद्य नास्ति, लभते 
सुखसपदमु 11 २२ 11 जिनपञ्जरनामेद, य 
स्मरत्यनुवासरम्‌ । कमलप्रभरजेन्द्र, भिय 
स लभते नर 11२३1} प्रात समुत्थाय पठेतु 
कृतज्ञो, य. स्तोत्रमेतम्निनपञ्जराप्यमु । 
श्रासादयेत्त कमलप्रभाख्यां, लक्ष्मीं मनोवा- 
च्यतत पूरणाय 1२४१1 भ्रीखदरपट्टौय-वरेण्य- 
गच्छे, देवप्रभाचार्य-पदान्नहंस 1 वादीद्ध- 


१०२ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 





चुडामणिरेष जेनो जीयाद्‌ गुरुः श्रीकमल- 
प्रभाख्यः ।। २५॥। 
। इति श्रीजिनपंजर-स्तोचं संपूणेम्‌ 11 


६ 
॥ ०0 


॥ श्रथ श्रीऋषिमण्डल स्तोच्रम्‌ । 


श्रा्यन्ताक्षर-संलक्ष्य,-मक्षरं व्याप्य यत्‌ 
स्थितम्‌ । श्रग्नि-ञ्वाला-समं नाद-बिन्दु रेखा- 
समन्वितम्‌ ।\ १।। अ्रभ्नि-ज्वाला समाक्रान्त, 
मनोमल-विशोधकस्‌ । देदीप्यमानं हृत्पद्म , 
तत्पदं नौमि निर्मलम्‌ \! २ ।। अरहुमित्यक्षरं 
ब्रह्मयवाचक परमेष्ठिनिः। सिद्धचक्रस्य सदनी जं, 
सर्वतः प्रिदध्महे \\३।। ॐ नमोऽहभ्य ईशे- 
भ्य ॐ सिद्धेभ्यो नमोनमः ।! ॐ नमः सवं- 
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सरिम्य उपाध्यायेस्य उ नमं ॥)४॥) उनम, 
सर्वसाधभ्य ॐ ज्ञानेम्यो नमोनम । ॐ नम- 
स्तस्वहष्टिभ्यश्चारित्रेभ्यस्तु ॐ नमः ॥१५।। 
श्रेयसेस्तु श्वियेस्त्वे-तदहेदादयष्टक शुभम । 
स्थानेष्वष्ट सुविन्यस्त, पृथग्बीजसमन्वितम्‌ 
॥1 ६ ।। श्राद्य पद शिखा रक्षेत्‌, पर रक्त 
मस्तकम्‌ 1 तृतीय रक्षेत घे दे, तुर्यरक्षेचचना- 
सिकामु 11७11 पचम तु मुख रक्षतु, पष्ठरक्षेचच 
घण्टिकाम्‌ नाम्यन्त सप्तम रकषेद्‌,रक्षेतु पादा- 
न्तमष्टमम्‌ 11 ८ ।। पुव-प्रणवत सान्त" सरेफो 
छयन्धिपञ्चषान्‌ । सप्ताष्टदशसूर्याङ्खगद्‌, श्रितो 
विम्दुस्वरान्‌ पृथक्‌ ॥। ९ । पुज्यनामाक्षरा 
ग्राचा , पचेते ज्ञानदरशंने-चारित्रेभ्यो नमो 
मध्ये, ह्री सान्तसमलङ्ृत \1 १०।। ॐ हा । 


१०४ श्री-परात.नित्यस्मरणसंग्रह्‌ ) 





हीह. ह. । द्ध! दहदौ हः) 
ग्रसिग्राउसासम्यकन्नानदशनचारित्रेभ्यो हीं 
नमः ! जसम्ब्ू-बृक्षधरो दीपः, क्षारोदधिसमा- 
वृतः । ग्रहुदादयष्टकंरष्टकाष्ठाधिष्ठेरलंकृतः 
। ११) तन्मध्य-संगतो मेरुः, कूटलक्षेरलंकृतः 1 
उच्चं रुचं स्तरस्तार, स्तारासण्डलमण्डितः 
।। १२।। तस्योपरि सकारान्तं, बीजमध्यास्य 
सर्वगम्‌ । नमामि बिस्बमार्हन्त्यं, ललाटस्थं 
निरंजनम्‌ ।\ १३) श्रक्षयं निसंलं शान्तं, बहुलं 
जडउतोन्कितमु । निरीहं निरहङ्कार, सारं 
सारतरं घनम्‌ 1! १४८१} अ्रनुद्धतं शुभं स्फोतं, 
सात्विकं राजसं मतम्‌ । तामसं चिर्संबुदध, 
तेजसं सर्वरीसमम्‌ ।१५।। साकारं च निरा- 
कारं, सरसं विरसं परम्‌ । परापरं परातीतं, 


श्रीच्पिमण्डल स्तोत्रम्‌ 1 १०४ 





परपरपरापरम्‌ ।\१६।। एकवणं द्िव्णं च 
नरिवणं तुर्यवर्ख॑कम्‌ । पञ्चवणं महावर्णं, 
सपर च परापरं ।\ १७।1 सकल निष्कल तुष्ट, 
निन्रंतं ्रान्तिविजितम्‌ । निरजन निराकार, 
निर्लेप वीतसश्चयम्‌ \९८\ ईर्वर ब्रह्मसबुदढ, 
बु, सिद्ध मत गुरुम्‌ \ ज्योतीरूप महादेव, 
लोकालोकप्रकाशकम्‌ ।\ १६ ॥! ्रहुदाख्यस्तु 
वर्णणान्ति , सरेफो चिन्दुमण्डित । तुर्य-स्वर- 
समायुक्तो, बहुधा नादमालित ॥। २० \ 
श्रस्मिनु बजे स्थिता" सर्वे, बृषभाद्या निजो- 
तमा ! वरणंनिजेनिजंयुं क्ता, ध्यातव्यास्तच्र 
सगता. ॥॥२ ११1 नादश्चन्र-समाकारो, चिन्दु- 
नीलिसमप्रभ । कलारुण-समासान्त स्वणभि 

सर्वतोमुख ।! २२ 11 शिर सलीन ईकारो, 


१०६ श्चरी-प्रातःनितव्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


विनीलो वत्तः स्मृतः ¦ वरणानुसार-संलीनं, 

तीथंकृन्मण्डलं स्तुमः ।1२३।। चनदरप्रभ-पुष्प- 
दन्तौ, नादस्थिति-समाश्रितौ ! विन्दुमध्यगतोौ 
नेमि, चुत्रतौ जिनसत्तमौ ।। २४ 11 पद्यप्रभ- 
वायुपुज्यो, कलापदमधिष्ितौ । शिर-ई- 
स्थितिसंलीनौ, पाश्व-मद्ली-नि नेश्वरो ।।२५।। 
शेषास्ती्थकृतः स्वं, हरस्थाने नियोजिताः । 
माया बीजाश्चरप्रप्ता,--ध्चतुविशतिरहुताम्‌ 
\1२६।} गत-राग-देष-मोहाः, सर्व-पाप-विव- 
जतः । सवंदा सवंकालेषु, ते भवन्तु जिनो- 
तमाः ।! २७।। देवदेवस्य यश्चक्रं, तस्य चक्रस्य 
या विभा! तयाच्छादितसर्वाद्ध, सा मां 
हिनस्तु डाकिनी \! २८) देवदेनमामां 
हिनस्तु राकिनी ।\ २९ 11 देवदे० मामां 


श्री्पिमण्डर स्तोनम्‌। १०७ 


हिनस्तु लाकिनी ।1 ३० ॥ 
हिनस्तु काकिनी ।॥ ३१॥ 
हिनस्तु शाकिनी ॥ ३२ ॥1 
हिनस्तु हाकिनो 1) ३३ 11 
हिनस्तु याक्रिनी 1) ३४ ॥। 
हसन्तु पन्नगा. ।। ३५ ¶ 
हसन्तु हस्तिन ॥1 ३६ 11 
हसन्तु राक्षसा 11 ३७ 11 
हितन्तु बह्म ॥ ३८ ॥1 
हिसन्तु स्िहका ।1 ३६11 
हसन्तु दुज्जनां ॥1 ४० ॥। 


देवदे० भामा 
देवदे० भामा 
देवदेन्मामा 
देवदे° मा मा 
देवदे० मामा 
देवदे०्मामा 
देवदे० मामा 
देवदेण्मामा 
देचदे० मामा 
देवदेण्मामा 
देवदे० मामा 


हिसन्तु सूमिपा. । ४१ ॥\ श्री गौतमस्य या 
मुद्रा, त्तस्या या युवि लन्धय । तानिरभ्यु- ` 


रत-ज्योतिरह्‌ सर्वनिधीक्यर. 


।४२१ पात्ताल- 


१०८ श्वी -प्रातःनित्यस्मरणासंग्रह्‌ । 


वासिनो देवा, देवा भूपीठवासिनः ! स्वर्वा- 
सिनोऽपि ये देवाः, सर्वे रश्चन्तु मासित्तः 
।। ४३ ।। येऽवधिलन्धयो ये तु, परमादधि- 
लब्धयः ! ते स्वे मुनयो देवा, मां संरक्षन्तु 
सवदा \\४४।। दुजना भूतवेतालाः, पिशाचा 
मुद्गलास्तथा ! ते सर्वेऽप्युपशाम्यन्तु, देवदेव- 
प्रभावतः ।१४५।। ॐ हीं श्रीश्च घरतिलक्ष्मी 
गौरी चण्डी सरस्वती । जयाम्बा विजया 
नित्या दिलन्ना जिला सद-दरवा ४६) कामांगा 
कामवबारणा च, सानन्दा नन्दसालिनी । माया 
सायाविनी रौद्री, कला काली कलिप्रिया 
।\ ४७ \! एताः सर्वा महादेव्यो, वत्तन्ते या 
जगत्त्रये \ सह्य सर्वाः प्रयच्छन्तु, कान्ति 
कीरति ति मतिम्‌ ।\! ४८ \ दिव्यो गोप्यः 


श्रीच्छपिमण्डल स्तोत्रम्‌ । १०६ 





सुदरष्प्राप्य , श्रीचऋषिमण्डलस्तव । भाषित- 
स्तीर्थनायेन, जगत्नाणदरतेऽनघ ॥। ४६ ॥\ 
रणे राजकुले वह्नौ, जले दुर्गे गजे हरौ । 
स्मशाने चिपिने घोरे, स्मृतो रक्षति मानवम्‌ 
॥\५०१। राज्य-श्रष्टा निज राज्य, पदच्रष्टा 
निज पदम्‌ । लक्ष्मी-धष्टा निजा लक्ष्मी, 
प्राप्नुवन्ति न सशय ॥५१।। भार्यरथी लभते 
भार्या, पुत्रार्थो लभते सुतम्‌ । वित्तार्थो लभते 
वित्त, नर स्मरण-मात्रत ।! ५२ ॥\ स्वर्णे 
रूप्ये पटे कास्ये, लिपित्वा यस्तु पूजयेत्‌ । 
तस्येवाष्टमहासिद्धिगं है, वसति शाश्वती 
11३11 शर्जपत्रे लिखित्वेद, गलके मूध्नि चा 
शुने \ घारित सर्वदा दिव्य, सर्व-भोति-चिना- 
शकम्‌ 11 ५८ ।1 चते प्रेतरहै्यक्षे , पिशाचै- 


११० श्रौ-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 





मु द्गलैः खले: 1! वात-पित्तकफोद्रेकंमु च्यते 
नात्र संशयः 1! ५१५ \! सूभु वःस्वस्त्रयीपीठ- 
तिन: शाश्वता निना: । तेः स्तुतेव॑न्दितं- 
ह ष्टेयेतु फलं तत्फलं श्रुतौ ।। ५६।। एतदुगोप्यं 
महास्तोत्रं, न देयं यस्य कस्यचित्‌ । निथ्या- 
त्ववासिने दत्ते, बालहत्या पदे पदे ।\५७।। 
ग्राचास्लादि तपः कृत्वा, पूजयित्वा जिना- 
वलीम्‌ । श्रष्टसाहलिको जपः कायंस्तत्ति- 
द्विहेतवे ।\५८।। शतमष्टोत्तरं प्रातयं पठन्ति 
दिने दिने । तषां न व्याधयो देहे, प्रभवन्ति 
न चापदः 1! ५६ ।। श्रष्टमासार्वाधि यावत्‌, 
प्रातः प्रातस्तु यः पठेत्‌ । स्तोत्रमेतद्‌ महा- 
तेजो, जिनबिस्बं स पश्यति ।! ६० 1! हृष्टे 
सत्यहंतो निम्बे, भवे सप्तके घ्र वम्‌ । पदं 


ठघुजिनसटतनाम स्तोत्रम्‌ 1 १११ 


.___ .__ __ ~~~ 


प्राप्नोति शामा, परमानन्दनन्दित ।६१। 
विश्व-वन्यो भवेद्‌ च्याता, कल्याणानि च 
सोऽबनुते । गत्वा स्थानं परं सोऽपि, श्रुयस्तु 
न निवर्तते 11 ६२ ॥\ इद स्तोत्र महास्तोत्र 
स्तुतीनामुत्तमं परम्‌ ! पठनात्स्मरणाद्चापा- 
छम्यते पदमुत्तमम्‌ 1१६३1 
(>) 
11 श्री महावीराय नमः॥। 

श्रय लघुजिनसहस्‌नाम प्रारभः 

नमस्िलोकनायाय, सर्वज्ञाय महात्मने 1 
वदये तस्यैव नामानि, मोक्षसौटयामिलापया 
॥ १11 निर्मल शाश्वत शदो, निदिक्त्पो 
निरामय । नि शरीरी निरातक, सिद्ध 


११२ श्रौ-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह | 


सृक्ष्मो निरंजनः ।\२।! निष्कलंको निरालंबो, 
निर्मोहो निमंलोत्तमः । निभयो निरहंकारो, 
निचिकारोऽथ निष्कियः ।३। निर्दोषी नीरुजः 
शान्तो, निभो निर्ममः शिवः । निस्तरंगो 
निराकारो, निष्कर्मा निष्कलः पुः 41 ४॥। 
निर्वदिऽनुपमन्ञानो, नीरागो निरघो जिनः। 
निःशब्दः परतिमश्लेष्ठ, उत्कृष्टो ज्ञानगोचरः 
11५।। निःसंगात्पराप्तकंवल्यो, नेद्ठिकः शब्द- 
वजतः । ग्रानिदयो महपुतात्मा, जगच्छिखर- 
शेखरः ।\६।। निःशब्दो गुरणसंपन्नः पापताप- 
प्रणाशनः । सोऽपि योगाच्छुभ प्रातः, कमंद्यो- 
तिबलाचहुः ।\७1। अ्रनरञ्चामरः सिद्ध, स्त्व- 
चितश्च क्षयो विभ्रुः ! अ्रसूत्तस्त्वच्युतो ह्य, 
विष्णुरीशः प्रजापतिः \\८॥ विश्वनाथस्त्व- 


खधुजिनसहलनामस्तोत्रम्‌ । ११३ 





मिद्यष्चा, जननोऽनुपमो भव. 1 श्रप्रमेयो जग- 
सनाथो, बोधरूपौ निनात्मक ॥१६।१ श्रव्यय. 
सकलाराध्यो, निष्पन्नो ज्ञानलोचन । श्रच्छेयो 
निर्मलो नित्य , सर्वशल्यविर्वाजित ॥। १०॥। 
श्रजेय सर्वतोभद्र, निष्कषायो भवान्तक । 
विश्वनाय. स्वयवुद्धो, वीतरागो जिनेश्वर 
11 ११ ॥। श्रतक. सहजानन्द, स्त्ववाड.मनस- 
गोचर । श्रसाध्य शुद्धश्चेतन्याऽकर्मण्यो- 
फर्मर्वाजित ।\! १२ \! श्रनन्तो चिमलन्नानी, 
निस्पृहो निष्प्रकारक । कर्माजित्तो महात्मा 
च लोकच्रयदिरोमशि ।\१३।। श्रव्याचाघो 
चर शभूुविश्ववेदी पितामह । सर्वभूतहितो 
देव. सर्बलोकशरण्यक. \। १४।। प्रानन्दरुप- 
श्चेतन्यो भगवास्मिगद्गुर । श्रनतानतधी- 


११४ श्री-प्रातःनित्यस्सरणसंग्रह्‌ । 





शक्तिः, सत्यव्यक्तोऽव्ययात्सकः ।। १५ 
श्रष्टकमंविनिमु क्तः, सम्तधातुविरवजितः । 
गौ रवादित्रयादड्रः, सर्वज्ञानादिसंयुतः । १६। 
अभयः प्राप्ठकेवल्यो, निर्मानो निरपे्षकः । 
निष्कलः केवल ज्ञानी, सुक्तिसोख्यप्रदायकः 
१1 १७१} अ्रनासयो महाराध्यो, वरदो ज्ञान 
पावकः! सर्वेशः सत्युखावासो, जिनेन्द्रो मुनि- 
संस्तुतः \\ १८११! श्न्यूनः परमन्नानी, विश्व- 
तत्त्वप्रकाशकः । प्रबुद्धो भगवन्चाथः प्रस्तुतः 
पुण्यकारकः ।\ १६ \\ शंकरः सुगतो रौद्रः, 
स्वज्ञोमदनांतकः । ईश्वरो भ्रुवनाधीशः, 
सच्चित्तः पुरुषोत्तमः \\ २० ।! सद्योजात- 
महात्मा च विमुक्तो सुक्तिवद्कभः ! योगीन्द्रो 
ऽनादिसंसिद्धो, निरीह ज्ञानमोचरः (१२ १।। 


लघुजिनसहच्ननामस्तोतम्‌ 1 ११५ 


सदाशिवश्चतुवकत्र › सत्सौख्यस्त्रिपुरान्तकः । 
चिनेत्रस्त्रिजगत्पुज्य , कंल्याखकोष्टमू तिक 
।।२२।। , सर्वसाधुजनेवेन्य सर्वेपापविर्वजित 
स्वदेवाधिको देव॒ सर्वमूतहितकर ।\२३।। 
स्वयविद्यो महात्मा च, प्रसिद्ध पापनाशन । 
तनुमाच्रचिदानद, श्चैतन्य श्चैत्यवेभव 
॥1 २४ 1 सकलातिशयो देवो, मुक्तिस्थो 
भहतामहं ! मृक्तिकार्याय सतुष्टो, नीरोग 
परमेश्वर 1 २५ \! महादेवो, महावीरो, 
महामोहविनाशक ।! महाभावो महादर्शो, 
महामुक्तिप्रदायक ॥२६।। महाज्ञानी महा- 
योगो, महातपो महात्मक । महदिको महा- 
चीर्यो, महान्तिकपदस्यित' । २७ महापुज्यो 
महावं्यो, महाविघ्नचिनाशकः 1 महासौख्यो 


११६ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रहु 





महु सो, महामहिम अच्युतः 11२८ मुक्तो- 
सुक्तिजसंबोध, एकोऽनेको विनिश्चलः । सवं- 
बंघविनिमु क्तः सर्वलोकप्रधानकः 11 २६ ।। 
महाशरो महाधीरो, महादुःखविनाशकः 1 
महामुक्तिप्रयो धीरो, महाहयो महगुरः 
1} ३० 1 निर्मारो मारविध्वंसो निष्कामो 
चिषयच्युतः । भगवांश्चमहाश्नांतः, शांन्ति- 
कल्यारणकारकः ।।! ३१।! परमात्मा पर- 
ज्योततिः, परमेष्ठीपरेश्वरः ! परमात्मा परा- 

नन्द, परश्च परमात्मकः ।\ ३२1 प्रस्तुतानत- 
विज्ञानी, सौख्यनिर्वारणसयुतः । नाङृतिरक्षरो 
वर्णो, व्योमरूपो नितात्मकः ।*३३।। व्यक्तो- 
ऽव्यक्तजसबुद्धः, संसारच्छेदकाररः ! निर- 
` वद्यो महाराध्यः, क्मजिद्ध्मनायकः 11३४1 


लघुजिनसहसनामस्तोत्रम्‌ 1 ११७ 





बोधिसत्वो जगदन्यो, विश्वात्मा नरकातक 1 
स्वयमू पापहुत्पूज्य , प्रनीतो निभवः स्तुत 
\ ३५ 11 वर्णातीतो महातीतो, रूपातीतो 
निरजन 1 श्रनतन्नानसपू्णणो, देवदेवेशनायक 
।१३६।! वरेण्यो भवविष्वसी, योगिनान्नान- 
गोचर. जन्ममृत्युजरातीत-, सर्वविघ्नहुरो 
हर \\ ३७ ॥\ चिष्वहग्नव्यसवय , पवित्र 
शणसागर । प्रसन्न परमाराघ्यो, लोका- 
लोकम्रकाशक ॥1३८।1 रत्नगर्भो जगत्स्वामी, 
शक्यद्य सुरराचत्त ¦ निष्परपचो निरातको, 
ति ्ेपक्लेएनाशक ॥१३६।! लोकेशो लोक- 
सेव्यो, लोकालोकविलोकिन 1 लोकोत्तम- 
त्जिलोकेणो, लोकाग्रशिखरस्थित ॥१४०।। 
नामा्टकस्हुस्रारि ये पठन्ति पुन पुन. । ते 


११८ श्नी-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 





निर्वाणपदं यति, प्रणिनो नात्र संशयः 

।\! ४१ ।) 

इति श्रीभद्रवाहुस्वामिविरचितं लघुजिनसहखनाम 
स्तोत्रं सम्पणेम्‌ ।। 


४० 


॥ श्रीमन्त्राधिराजस्तोच्रम्‌ ।! 


श्रीपाश्वेः चातु बो नित्यं, जिनः परम- 
शङ्करः \ नाथः परमशक्तिश्च, शरण्यः सवं- 
कामदः }} १ ।। सवेविष्नहरः स्वामी सवं- 
सिद्धिप्रदायकः। सवेसत्वहितो योगी, श्रीकरः 
परमा्थदः ।\२।} देवदेवः स्वयंसिद्धश्चिदा- 
नन्दमयः शिवः ! परमात्मा परब्रह्म, परमः 
परमेश्वरः ।\३।\ जगच्राथ सुरज्येष्ठो, भूतेशः 


मन्त्राधि राज-स्तोतम्‌ । ११६ 





पुरुपोत्तम ॥ सुरेनद्रो नित्यवमश्च, श्रीनिदाम 
शुभार्णव ।। ४ 11 सर्वज्ञ. सवदेवेशः सर्वदः 
सर्वगोत्तम । सर्वात्मा सर्वदर्शा च, सर्वव्यापी 
जगदगुरु ॥ ५।। तत्त्वमूति परादित्यः, 
परब्रह्म प्रकाशकः । परमेन्दुः परयप्राणः 
परमामृतस्िद्धिदः ॥1 ६ ।। श्र. सनातनः 
शम्भु-रीष्वरस्व सदाशिव. । विण्वेण्वरः 
प्रमोदात्मा, क्ेत्राघोश. शुभप्रद ॥७॥। साका- 
रश्च निराकार , सकलो निष्कलोऽच्यथ 

निममो निर्विकारश्च, निविकल्पौ निरामयः 
1 पर {1 श्रमरश्चाजरौऽनन्त, एकोऽनन्त' 
श्षिवात्मक 1 श्रलकष्यप्चैव वामेयो, ध्यान- 
तक्ष्यो निरजन ॥\&1! 2 काराछतिरव्यक्तो, 
प्यक्तर्पलरयोमय । ब्रह्यद्रयग्रकाशात्मा, 


१२४ श्री-प्रातःनित्यस्मरणंग्रह । 


।। प्रथ अरात्सरक्ास्तोत्र ॥ 


ॐ परसेष्ठो नमस्कारं सारं नवपदात्मक । 
प्रात्मरक्षाकरं वर््रपिजराभं स्मराम्यहम्‌ 
1\१।1 ॐ नमो अ्ररिहंतारं शिरस्कं शिरसि- 
स्थितं । ॐ नमोसिद्ध सिद्धाणं मुखे मुखपटंबरं 
॥। २। ॐ नसो श्रयरियाणं श्रंगरक्षाति- 
शायिनी ।! ॐ नमो उवश्ायारं श्रायुधं ह॒स्त- 
योद दं ।\ २ ।! ॐ नसो सन्वसहुणं सोचके 
पादयोः शुभे \ एसो पंच नसोक्करारो शला- 
वच्रमयीतले । ४।\ सन्वपावप्परासरणो 
वप्रोदच्रमयोबहिः ¦! मंगलाणं च सर्व्वेसि 
खादिरांगारखातिका ।\५।\ स्वाहातं च पदं 
नेयं पढमं हवइ मंगलम्‌ \ वप्रोपरि वञ्मयं 


चतुवि्तिजिन-स्तोतम्‌ 1 १२५ 


पिघान देहरक्षणे ।\! ६ ।1 महाप्रभावारक्षेय 
षुदरौपद्रवनाधिनी। परमेष्ठिपदोदरभता कथिता 
पूर्वसुरिभि 11७11 यश्चैव कुरते रक्षा परमे- 
प्ठिपदे. हृदा । तस्य न स्या्य न्याधिरा- 
धिश्चापि कदाचन ।\८॥ 
11 इति प्रात्मरक्षास्तोन समाप्त ॥1 
1 श्रय पचषष्ठियत्रगर्भितं श्रीचतु- 
विशतिजिनस्तोच्रम्‌ \। 


श्रादौ नेमिजिन नौमि सभव सुर्विधि ततथा, 
घर्मनाय महादेव शान्ति शान्तिकर सदा 
11941 श्रनत सुव्रत भक्त्या नमिनाय जिनो- 
ततम । श्रजितं जितकद्पं चन्द्र चन्द्रसमप्रनम्‌ 
1 २१1 श्रादिनाय तया देव सुपाश्वविमल 


१२८ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


केतुः श्रीमद्िपाश्वयोः जन्मलग्ने च राशौ च 
यदा पीञ्यन्ति खेचराः । तदा संपुजयेद्धीमान्‌ 
खेचरः सहितान्‌ जिनान्‌ \! ७ ।! पृष्पेर्गधा- 
दिभिध्ु पेनवेचैः फएलसंयुतेः। वरंसहशदानेश्च 
वासोभिर्दक्लिणान्वितेः 111 अग्रादित्यसोम- 
संगलब्रुधगुरशुकशनेश्चरोराहुः ! केतुप्रमुखाः 
खेटा जिनपतिपुरतोऽवतिष्टन्तु ।\&।\ जिनं- 
नामकृतोच्चारा देशनक्षच्रवणंकेः । स्तुताश्च 
पुलिता भक्त्या ग्रहाः संतु सुखावहः \\ १०।। 
जिनानामग्रतः स्थित्वः ग्रहारणं तुष््ठिहेतवे । 
नमस्कारशतं भक्त्या जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ 
।\ ११।। भ्रनाहुरुवाचेदं पंचमः श्रुतकेवलो । 


विद्याप्रनादतः पूर्व्वा ग्रहशान्तिवि्निमितः 
1 १२ ।\ इति \ 


श्रीगौतमाष्टकम्‌ 1 १२६ 





॥ श्री गौतमाष्टकम्‌ ।। 


श्रीइन्द्र मूतिवेसुमुतिपुत् पृथ्वी भवं गौतम- 
गोत्ररत्नम्‌ ! स्तुवन्ति देवा सुरमानेवेन््रा स 
गौतमो यच्छतु वाञ्छित मे ॥ १11 श्रीवध- 
मानस्त्रिपदीमवाप्य, मुहूर्तमात्रेण कृतानि 
येन ! श्रगानि पूर्वाणि चतुदंशापि स गौ° 
॥१२। श्रीवीरनायेन पुरा प्रणीत, मत्र महा- 
नंदसुखाय यस्य । ध्यायन्त्यमी सुरिवरा' 
समग्रा, स गौ० 1\३॥। यस्याभिघान मुनयोऽपि 
सरवेगगृहन्ति भिक्षा भ्रमरस्य काले ! मिषटान्न- 
पानाम्बर पुणंकामा › स गौ० 11४1} श्रष्टा- 
पदाद्रौ गगने स्वशक्त्या, ययो जिनाना पद- 
वदनाय ! निशम्य तीर्यातिश्लय सुरेम्य स मौ° 





१३० श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


।।५।। त्रिपञ्चसंख्याशततापसानां तपःकृशा- 
नामपुनभेवाय } श्रक्षीलब्ध्या परमाचदाताः 
स गो०।1६1) सदक्षिणं भोजनमेव देयं, साध- 
सिकं संघसपयंयेति । कंवल्यवस्त्ं प्रददौ 
मुनीनां. स गौ० 11७1} शिवंगते भर्तरि वीर- 
नाथे, थुगप्रधानत्वमिहैव मत्वा । पटाभिषेको 
विदधे सुरेन्द्रः, स गौ० ।। 5 ।। त्रेलोक्यबीजं 
विन्ञनबीजं परमात्मबीजं परमेष्ठिबीजम्‌ । 
यच्नाममंत्रं विद्धे सुरेन्द्रः, स गौ० । € ॥ 
श्रीगोतमस्याश्ट्कमा दरेण प्रबोधकाले मुनि- 
पुगवाये। पठन्तिते सूरिपदं सदेवानन्दं 
लभन्ते सुतरां कमेण ।! १० ॥। 
1} इति श्रीगौतमाण्टकम्‌ ।। 


8 # 
000 


गरवष्टकम्‌ } १३१ 


॥ श्रय गुवष्टकम्‌ । 


नमाम्यह्‌ श्रीजिनरत्तसूरि गरराकर किल्चर- 
पूज्यपादम्‌ । यतीश्वर तुष्टिकर स्वरूप 
लावण्यगात्र वहुसीरयकारम्‌ 11 १1। भूपा नरा 
ये प्रणमति नित्य तेषा मनीषा सफली- 
करोति। लक्ष्मी्यशो राज्यरति प्रसते विद्यावर 
श्रीललनासुखानि \\२॥१ भक्त्या नरा ये तव 
पादसेवा कुर्वन्ति सत्पुत्र लभत एव । न दरु स- 
दौर्भग्यभय न मारि स्मरति ये श्रीजिनदत्त- 
भुरिम्‌ 11३11 कवि स्मेवृद्धघा गुरुसनिभोपि 
कस्ते गुणान्‌ वर्णयितु समर्थं 1 तयापि 
त्वद्भूक्तिरतो पुर्नीन्ध करोमि किचिद्गुण- 
वर्णनं ते ॥ ४ 11 महार्णवे भूधरमस्तकेपि 


न~ प न न += = ~ ~ = ~~ ~ ~~ -- 


५~ 


१२२ श्री-प्रात .नित्यस्म रणसंग्रह्‌ । 





स्मरंति ये श्रीनिनदत्तसूरिम्‌। सुखः सहायांति 
जनाः स्वधार््नि ततो भचंतं प्रणमामि कामम्‌ 
1} भ्र 1} जंनान्नसंबोधनय्‌णेचन्द्रः सत्सेवके 
कामितकल्पवृक्षः 1 युगप्रधानं स्तुतसाधसूि 
सू रीश्वरं श्रीनिनदत्तसूरिम्‌ \\ ६।। न रोग- 
शोका रिपुसूतयक्षान वा ब्रहम रक्षसदेवः 
रोषः न पीडयते तव नामसत्रात्तस्माल्नरारणं 
शिवदायकस्त्वम्‌ 11 ७ 11 इदं गुरोरटकमृत्तमं 
यः प्रभातकाले पठते सदेव ! कि दृष्टं भं तस्य 
जराञ्त्रयेवि सिध्यन्ति सर्वाणि समीहितानी 
१८ \। 





सरस्वती स्तोत्रम्‌ । ष्यद 


॥ सरस्वती स्तोत्रम्‌ ।॥ 

कलमरालविहुंगमवाहना, सितदुकङलवि- 
मूषरभ्रुषिता । प्रणतमुमिरुहामतसारिणी, 
प्रवरदेहुविभाभरधारिणी !। १।\ श्रमृतपुरंक- 
मडउलुधारिरणौ, चिदशदानवमानवसेचिता 1 
भगवती परमेव सरस्वती, मम पुनातु सदा 
नयनाब्रुजम्‌ 1) २।} जिनपतिप्रथिताविलवाड, 
मयी, गरणधराननमडपनत्तकी । गुरमुपावुज- 
खेलनहसिका,विजयते जगति श्रुतदेवता 11३11 
श्रमृतदीधिर्तिचिवसमाननां, च्रिजगतीजन- 
निर्मितमानना । नवरसामूतवीचिसरस्वती, 
प्रमुदित भ्रमामि सरस्वती ।*४।१ चिततके- 
तकपत्रविलोचने, विहितसंसतिदुष्कतमोचने । 


१२३४ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रहु । 


धवलपक्षविहुंगसलांछिते, जय सरस्वति ! 
पुरितवांछिते ।\५।) मवदनुग्रहुलेशतरंगिता- 
स्त्वरदुचितं प्रवदति विपश्चितः \ चृपसभासु 
यतः कमलाबलात्‌, कुचकलललनानि वित- 
न्वते ।। ६ ।। गतधना श्रपि हि त्वदनुग्रहात्‌, 
कलितकोमलवाक्यसुधोस्मयः ! चकितबालः- 
कुरंगविलोचना, जनमनांसि हरतितरां नराः 
॥१७।। करसरोरुहुखेलनचंचला, तव विभाति 
वरा जपमालिका । श्रुतपयोनिधिरध्यविक- 
स्वरो-ज्ज्वलतरंगकलाग्रहसाग्रहा ।। ८ ॥ 
दि रद-केसरि-मारि-युजंगमा-ऽसहनतस्कर- 
राज-रुजां मयं । तव गुरणावलिगानतरगिरणां, 
न भविनां भवति श्रुतदेवते { ।\ € 11 
खग्धरा-ॐ ही क्ली इल्रु' ततः श्री" तदनु 


सरस्वती स्तोत्रम्‌ । १३५ 


हसकल हीमथो एे' नमोऽन्ते, लक्ष साक्नान्च- 
पेद्‌ य. फिल शुभविधिना सत्तपा ब्रह्मचारी 1 
नियतिं चेद्रविवात्‌ कलयति मनसा त्वा 
जगच्चद्विकाभा, सोऽत्यथं बद्धक डे विहित- 
धृतहुति स्यादृशा्चेन विद्धान्‌ 1! १० ॥ 
शादुल--रेरे लक्षर-काव्य-नाटक-कथा- 
चम्पु समालोकने, क्वायासं वितनोषि वालिश। 
मुधा कि नच्रचवुत्राद्ुज । भेवत्याऽऽयाधय 
मन्रराजमहसा तेनाऽनिश भारतीं, येन स्व 
कविततावितानसविताड्धत' प्रचुद्धायतते 11 १९)1 
चचन्च द्रमुखौ प्रसिद्धमहिमा स्वच्छदराज्य- 
प्रदाऽनायासेन सुरासुरेश्वरगणौ रम्यचिता 
भावत । देवी सस्तुतवेभवा मलयजा लेपाग- 
रागदयुति, सामा पातु सरस्वती भगवती 


१३६ श्री-प्राततःनित्यस्मरणसंग्रहु 





चलोक्यसंजीवनी ¦! १२ \। 
हुतविलंवित--स्तचनमेतदनेकगुर न्वितं, 
पठति यो भविकः प्रसुदा प्रगे \ 
स सहसा मधुरेवंचनामूत- 
तृ पगरणानपि रजयति स्फुटं \ १३। 
।1 इति सरस्वती स्तोत्रम्‌ । 


86 
॥ ० 


\\ जिनदत्तसूरिश्रष्टकम्‌ ॥ 


सुरकिश्चरवेदितपद्कमलं सकलं समलंकृत- 
मुलितलसु । मततपापमलं चरिर्तीवमलं जिन- 
दत्तगुर प्ररणताविरलम्‌ ।। १।। भुवनत्रयसारि- 
यशःपटलं खलमंडलखंडनतः प्रबलस्‌ । विष- 
मायुधवगंदलं सरलं जिनदत्तयुर' प्ररसमामि 


जिनदत्तसूरिग्रष्टकम्‌ । १३७ 


कलम्‌ 11 २11 विषमस्थलपातिजनोद्धरण शरण 
महसा सचिन शरम्‌ । हरण तमसाकमला- 
करण प्रणमामि गुरं शरण प्रबलम्‌ }} ३।। 
जरपालितदुष्करसच्चरण जनताचितकीतित- 
सच्चरणम्‌ ! जितदुजयचचलमृतकरण युगुर 
प्रणमामि लसत्कररम्‌ ।। ४ ।\ नरपैमहित 
मुनिपेविनुत प्रमदैरहित क्षमय! सहितम्‌ । न 
परेष्चलित न ॒भयेस्वलितं प्रणमामि गुर 
भुवने विदितम्‌ \! ५1) परमागमस्वच्छमति 
भ्रयित रमया ललित सुजनर्मिलितम्‌ । सरसे 
कथित रुचिभिर्तंतित प्रणमामि गुर कवि- 
भिष्वनितम्‌ 1! ६ 1) भवतापह्र धिवश्मकर 
घनघान्यभरं कृत्तमुत्परचुरम्‌ । करुरानिलय 
मनिप्राग्रह्र जिनदत्तगरुरु प्रणमामिवरम्‌ ।७1 


१३८ श्रो-प्रातःनित्यस्मरेणसंग्रह । 





वरवाद्छगसंत्रिसुतं सुपदं कृतवाहडदेरणमनः 
प्रमुदस्‌ ! विगतव्यसनं हितदं समुदा मुनिराज- 
मह्‌ प्रणमामि सदा 11८11 श्रीमच्छुीजिनदत्त- 
सूरिसुगुरोः कल्याखणवद्ीतरोलंष्धेरेकनिधेः 
सुब्ुदधिजलघेर्भाषानिषेदिचच्िघेः । प्रत्यूषे 
विधिना समथमुनिना हन्धं गुरोरष्टकं ये 
ध्यायन्ति नरा भवन्ति सततं वागीश्वराः 
श्रीधरः \\! & 1! 


ॐ. 
।>५॥ 


॥ निनदत्तस्‌रिश्रष्टकम्‌ ॥ 


श्रीवीरती्थेश्वरशासनस्य प्रभावकः कोरि- 
कगच्छनेता !\ चान्द्रे कुलेऽभरूदरचञ््रशाखः 
्रभाकरः श्रीजिनदत्तसूरिः ॥\ १।। सदन्विका- 


प्निनदत्तसूरिश्रप्टकम्‌ 1 १३६ - 


स 
दत्तयुगग्रधान पदश्रधानोतिशयद्धयुं पेत" । 
विद्याच. सूरिगरणान्वितो यः सुरीश्वरः 
सर्वनतो व्यराजत्‌ \\ २॥\ धु धुकाभिधसत्पुरे 
समजनि भरीवाद्छिगोत्रीसख, \ श्रीमद्राहड- 
देव्युदारचरिता तस्याभवक्गेहिनी । तत्ुक्षा- 
ववतीय हुम्बडकुलोत्तस श्शिशुत्वेपि यः श्रीमद्‌- 
पाठकधमेदेवसविधे जग्राह सतु सयमम्‌ ।\३। 
श्रीयुक्ताभयदेवमूरिसुगुरेः शिण्यैवसाचायकंः 
श्रीमद्भि" किल देवभद्रगुरुमि श्रोचित्रकूटे 
स्वय ! सूरे श्रीनिनवभस्य सुगर षट 
निवेश्माऽगरिमे य' श्रीमद्‌ जिनदत्तनामविधिना 
शीसोमचनद्राह्वय ।1४11 तत स्वकीयोत्तम- 
मूलविद्या न्रिकोटिसस्यस्मरराष्िुदधा । सुरा- 
सुराभ्रूरितरायदोयौ पादौ नमन्ति स्म सुहर्प- 


१४० श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 


वन्तः! ५) सुसाधुसाध्वीसमुदाययुक्ताः सुश्राव 
कारणां बहवश्च वर्गाः प्रबोधिता येन कृषा- 
परेरसद्धममा्गंप्रथनेन लोके ।। ६ !! कमेरण 
करत्वानशनं विशुद्धंपुरोत्तमे श्रीश्रजयादिमेरो । 
्रायुःक्षये स्वगेमवाप सम्यक्‌ यः श्रीगुर्लनि- 
समाहितात्मा ।\७। इत्थं स्तुतः श्रीनिनदत्त- 
सूरिः क्षमादिकल्यारणएसुपाठकेन । सूरीश्वरः 
सवेगुरणाकरोऽसौ भन्यात्मनां वांचित्पूर्वको 


ऽस्तु 1! ८, 
11 इति जिनदत्तसूरिभ्रष्टकम्‌ ।1 


॥ श्रथ कूशलगुरुदेव-स्तुति ॥ 
सुखं सर्वा संपद्‌ वसति पदयो्यंस्य चदने 
विनिद्रावागीशा हदयकसले संविदधिकम्‌ । 


कूशलयुरुदेव-स्तुति 1 १४१ 


विराग. सर्वाः गेष्वपि च भगवद्भुक्तिरनिशम्‌ 

समृद्धचर्थं वदे कुशलगुरुदेवस्य चररौ ।। १॥ 
निशि स्वापाधीन निशिदिनमधीनौ समयीना 
पर वारीलक्षम्योनिलयमपि तदाननिपुरौ । 
सदा यौ वर्तते जयत इव पाथोजयुगल, 
समृढचर्थ० ।\२।\ क्षिपतौ तौ प्रक्षा सरसिर- 
हयोर्यो मृदूलयोजेपापुष्पाभासो किशलय- 
जिताशेषमहसो । लसह वालक्षमप्रकटितपरा 
भीसदनयो समृद्धचर्थं वदे० \।३11 सुरेभ्य 
स्वस्येभ्य" कतिपयदिनेये फलमथो कदाचिह्‌- 
तद्राकभियमपि दद्दायपरमाम्‌ । सुरद त्य- 
बेत्वोपासत इति बुधौ यौ भवि गतौ, सम- 
इचर्थं वदे० 1} ४ ॥ सुरेरास्वाद्यते परमगुर- 
घर्मोपिदिशत , सदा काम पीतामतरसवराशे- 


१४२ श्नी-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


रपि गिरः श्वुता यस्य श्रेयः श्ियसपि 
दिशंति स्थिरधियां, समूद्धचर्थं वंदे० ।1५।। 
निधिस्स्वश्रीरणासनधिकरणौ सर्वचिपदाम्‌, 
मृदुस्निग्धौ शोखाद्पचितनखो गूढघुरिको । 
समानौ प्रोत्त गप्रपदपदशाखाविलसतो, समू- 
दच्थं वंदे० ।\६।। ययोर््चा सूते धनसुखधरा- 
धामरमरणीः ! शरीरारोग्यत्वं विनयनयविद्या- 
निपुरताम्‌ ! गुरणानौदा्यदीनपि तनयलक्ष्ीः 
शितनृरणां, समृद्धच्थं वंदे० ।!७।। भयंकारा- 
गारासयसमरपारीन्रफणभू- न्महापारावारो 
दिरदवनवेश्वानरभवम्‌ । न उाकिन्याुग्रग्रह- 
गरलजं यत्स्मरखतः समूद्धचथं वंदे ।) ठ ॥। 
इत्थं श्रीजिनपद्यसूरिरचितं दिव्याष्टकं सद्‌- 
गुरोः! पुण्यं मंत्रमयं मनोज्ञफएलदं पापौघविध्वं- 


कुशलसुरि गुरोरप्टकम्‌ । १४३ 


सनम्‌ । भक्त्या य पठति प्रभातसमये सर्वेत 
तस्य ध्रव, वश्या सूपतयौ भवति सतत 
लक्ष्मीस्चिरस्थायिनी ।। € ॥ 


11 इत्ति समाप्तम्‌ ।1 


१, 
00 


+ कशलसूरि-गुरोरण्टकम्‌ ॥। 


पद्या कल्याणएचिदया कमलपरिमलस्पूति- 
भावुप्रकाश । प्रीत्तिस्फोत्याभिनुत्यक्रमकमल- 
मिलन्‌ मानवा मत्यनागे ।। प्रौढाचायविली- 
भि सदतिश्षयक्ते ध्येयज्नेय स्वभाव । स्त्राता- 
देरावरे श्रीजिनकुशलगुरोस्तुपरूपश्रसाद ।१। 
सधे ग्रामे पुरे वा सकलजनपदे राजवगें कुटु- 
म्बे 1 गच्छ सघाटके वा प्रसुदितमनसा वासरे 


१८४ श्री-प्रातःनित्यस्मरणकंग्रह्‌ । 


वा निशायम्‌ \) यन्नाम स्नर्यमारं भवति 
भयहरं सर्वसंपत्तिकारी । श्रीमान्लान्तप्रतापी 
जिनकु लगु रनत्वदन्योस्ति लोके ।} २11 
सवक्ष्मापालमालापरिषद्‌ विबुधश्रेरिवेरणी- 
सभायां । वादन्याख्यानगोष्टोदुललितवचना- 
व्यासत्रिग्यासजन्यम्‌।) सौभाग्यं व्वत्प्रसादयदि- 
मलशशिकलाकान्तिकीतियंदस्मात्‌ । त्रलोक्य- 
खथातिसुरिजिन॑कृशलगुयो वांछितं मे प्रदेहि 
।! ३ । सामर्थ्यं सवेशास्तरे स्ववचनपटुतां 
ताकिकत्वं कवित्वम्‌ । निष्णातः शब्दशास्त्र 
समयनियुरणतां चाश्नमित्तिकत्वम्‌ ।\! ईहध्वे 
जणरूकं यदि महिमिकरीं निसलां सवविद्याम्‌। 
सेवध्वं तभ्व्रिशुध्या जिनकशलगुरु कामिते 
कत्पदेक्म्‌ 1४1} अंगे वंगे कलिगे मगधजन- 


कुशलसूरि गूरोरप्टकम्‌ 1 शवथ 


पदे गञ्जं रे मालवे वा! सौराष्ट्रे मेद पाटे 
मरुषु किमपर भूभं व स्वस्त्रयेपि ॥ ग्रीष्मे 
निर्नीरदेशे ललितवितरणाभीष्टदानप्रसुतान्‌ । 
कीतिस्ते विस्तरती निनकुशलगुरो ! पाव- 
य्येव विश्वम्‌ \\ ५।। सिद्धि. स्वपाणिपदय 
विलसति हि यया स्वान्यसौख्योदयः स्यादति 
सौभाग्यलक्ष्मीरधिवसति ययोत्सपति श्रीर- 
भीष्टा ॥ वुद्धि सा कापि चित्ते स्फुटति किल 
यया कृष्यते सर्वदा त्व ! त्वद्ुक्ताना नराणए 
निनकरुशलगुरो द्धं भ नेव किचित्‌ । ६ ॥ 
वाद्धौ वायुप्रवेगप्रजनितवहनोत्पातसपातमध्ये 
ज्वालाजिहवं कराले ज्वलति चयरतस्तस्करो- 
पद्रदे वा ।\ कष्मापाले क्रोधरद्धे हरिकररिभुज- 
गाभोगरोगादियोगे । ध्यायत्ति त्वत्प्रभाव 


१४६ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 





जिनकुशल गरो चैव कष्टं लभन्ते ।1७1। सुरी- 
द्रश्रीसुधस्मप्रिभ्रुपदवितताचायेवर्यानुधुर्या ¦ 
सासादयोद्यत्प्रभावो विशदखरतरश्लाघ्यगच्छे- 
श्वरत्वं । सम्यगृज्चानक्रियाभ्यां जिनमतमतुलं 
प्रोढसारूप्य रूपाम्‌ 1 प्राप्तस्वमंश्चियं श्रीजिन- 
कुशलगुरर्वाचितं वः पिपत : 11८}! श्रीनिन- 
कुशलगुरूणामश्टकमिष्टसिद्धबुधिकर\ यःपठति 
गुखात्सततं सः स्याद्धोक्ता च वक्ता च \\€\1 
।} इति ॥ 
(>< 
।। सरस्वती-प्रथम-स्तोचम्‌। 
` नमस्ते शारदादेवि काश्मीरघ्रतिवासिनि । 
त्वामहं प्राथये मातदिद्यादानं प्रदेहि मे ।\९।। 


सरस्वती-प्रयम-स्तोवम्‌ । १४७ 





सरस्वती मया ष्टा देवौ कमललोचना 1 
हसस्कधसमारूढा वीरापुस्तकधारिणी ।२। 
सरस्वतीध्रसादेन काव्य कुर्वन्ति पण्डिता । 
तस्माल्चिश्चवलभावेन पूजनीया सरस्वती ।३। 
प्रयमा भारतीनाम्नी द्वितीया च सरस्वती । 
तृतीया शारदादेवी चतुर्थाहिसवाहिनी ॥।४॥। 
पचमो जगद्धिरयाता षष्टी वागीश्वरी तथा । 
कुमारी सप्तमी प्रोक्ता श्रष्टमी ब्रह्मचारिणी 
।‰। नवमौ चरिपुरादेवौ दशमो ब्राह्यणीसुता । 
एफादस्तो तु ब्रह्माणो ॥ ६ 11 द्वादशी ब्रह्य 
वादिनी वाणी त्रयोदशी नाम भाषा चेव 
चतुर्दशी । पचदशी श्रुतादेवौ पोडशी श्रीनि- 
गते ।1 ७ ॥ एतानि पोडशनामानि प्राच- 
र्त्याय- य पठेन्‌ । तस्य मवुप्यते देवौ शारदा 


१४८ श्री-पातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


वरदायिनी \\८।\ या कु देन्दुतुषारहारधवला 

या चर्द्रविबानना ! या चैलोक्यविभूषरणा 
भगवती या राजहुंसभ्रिया । या पद्योदलनेत्न- 
पदययुगला या जातिपुष्पप्रिया । सा नक्षत्र 
ललाटपट्रतिलका सा शारदा पातु साम्‌ ।\€॥1 
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या श्वेतपद्मासना, 
या सीरणणवरदंडमंडतकरा या शुभ्रवस्तरा- 
वृता ! या ब्रह्णाच्युतशंकरप्रभूतिभिदेवेः सदा 
वच्दिता, सा सां पातु सरस्वती भगवती 
निःशेषजाञ्यपहा ।! १०।। 





त 
सरस्वतीस्तोत्रम्‌ । _. _* ९४६ 


। सरस्वतीस्तोत्रम्‌ ॥\ . 


त्व शारदा देवि समस्त शारदा विचित्र- 
रूपा वहुवरं संयुता । स्फुरन्ति लोकेषु तवैव 
सूक्तय सुघास्वरूपा वचसा महोस्मय. \\ १। 
भवद्विलोलम्बकदशनादहो मन्दोपि शीघ्र 
कविरेव जायते 1 तवैव महात्म्यमखण्डमीक्ष्यते 
तवार्थवादः पुनरेव गीयते \।२।॥ कपु रनी- 
हारकरोज्वलो तनुविभाति ते भारति शुक्ल- 
नौरने । कराग्रभागे धृतचारुपुस्तका डिण्डी- 
रहीरामलश्ुध्रचीवरा ॥! ३ । मरालवाला 
भलवामवाहना स्वहस्तविन्यस्त विशणालक- 
च्छपी। ललाटयपटं कृतहेमशेखरा सचना प्रसा 
भवतात्सरस्वती 11४1 सदविद्याजलराशिता- 


१५० श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 


रणतरी सद्रूपविद्याधरी ! जाञ्यध्वान्तहरी 
सुधान्धिलहरी श्रेयस्करी सुन्दरी ।! सत्या 
त्वं भुवनेश्वरी शिवपुरी सृयप्रभाजित्नरो ॥ 
स्वेच्छादानविताननिजंरगवी सन्तापर्तांलि- 
त्वरी 1 ५। चुरनरसुसेव्या सेवकेनापि सेव्या । 
भवति यदि भवत्या {कि कृपा कासगव्या \! 
जगति सकल सृू्यस्त्वत्ससान नन्या । 
रुचिरसकलविद्या दएयिका! स्वं तुनव्यए !\६।। 
यो भक्त्या सुरितो तवीति सत्तं जघ्नस्ति 
मौढ्य भहुत्वत्सेवा च चरीकरीति तरसा 
बोभोति संश्रेयसास्‌ ॥ त्वं मातरिति 
चेतसि निजे दद्रष्टिरोचिम्मंयम्‌ \ तस्यापरे 
नरिर्नात योजितकरो भूपो नटीवत्स्वय॑स्‌ 1७1 
स्राख्यातु तव देवि ! कोपि न विभुर्माहुत्स्य- 


मरम्वतीस्तोच्म्‌ 1 १५१ 





मामलतो, नौ ब्रह्य न च शकरो नहि हरन 
घाक्पति स्वप्पति \ स्वच्छक्तिर्वरिर्बात्त विश्व 
जननौ लोकत्रयव्यापिनी \ सा त्वं काचिद- 
गम्यरम्यहूदया वाग्वादिनी पाहिमाम्‌ 11511 
स्तोत्र पठेद्य. श्रुतदेवतताया \ भवत्यायुः 
शुद्धमना प्रभाते 11 विद्याविलास विपुल 
प्रकाश, प्राप्नोति पूर्णं कमलानिवासभु 11811 
॥} इति वाग्देव्या स्तोत्रम ॥ 
[01 

सकललोकयुसेवित्तपवुकजा वरयफोजित- 
शारदकीमुदी । निखिलकल्मपनाशनतत्परा 
जयतु सा जगता जननौ सदां ।१।। कमत- 
गर्भविसलितभूचनाः मखिकिसोय्युशोभित- 
मस्तका । कनकुण्डलमूपितर्कणिका । जय० 


= 
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।\ २ ।\ वसुहुरिद्गजसंस्नपितेश्वरी विधुत- 
सोमकला जगदीश्वरी । जलजपच्र समान- 
विलोचना । जय० ।1३।।! निजसुधयंलिता- 
मरभरधरा निहिवपृष्करवृ दलसत्करा \ समु- 
दिताकयुरक्तनुवद्िका । जय ० 121 चिविध- 
वांचितकामदुघादुभरुता, विशदपद्यहुदान्तर- 
वासिनी । सुमतिसागरवधनचन्द्रिका । जय ० 
॥\५।। इति श्वेतपन्चासनादेवी श्वेतयुष्पाभि- 
शोभिता । श्वेताम्बरधरा नित्यं श्वेतगंधानु- 
लेना ।1 १।। श्वेताक्षी शुक्लवस्त्रा च श्वेत- 
चंदनरचचिता । वरदा सिद्धगंधवेशशिभि 
स्तुयसे सदा ।। २ ।! स्तोत्रेण च तथा देवी 
गीर्घान्नौ च सरस्वती ये पठन्ति त्रिकालं च 
सवेविद्यां लभन्ति ते ।! ३।। इति \, 


एारदाऽष्टकम्‌ । १५३ 





॥ श्री शारदारऽष्टकम्‌ ॥\ 


चन्द्रानने ! नमस्तुम्य वाग्वादिनि ! सर- 
स्वति 1 भूदत्व हर मे मात } शारदे! वरदा 
भव 1१ दिव्याम्बरसुशोभाद्ये 1 हससत्पक्ष- 
वाहिनी । ज्ञान मनोज्ञ मे देहि सौख्य यच्छ 
सुरेश्वरि ।॥\२।। करणावतससंयुक्त ! हस्त- 
प्रस्तुतपुस्तके । तुम्बीफलकराऽभयुक्ते सद्वीणा- 
चाद्यवादिके 11३11 विकचीकुर मेधा मे जाङ्य- 
ध्वान्तमपाकुर) विशालाक्षी पदयगु मारतं 
प्रणमाम्यहम्‌ ॥४।\ वाचस्पतिस्तुते देवि ! 
गादाज्ञानप्रणारिनि } मा नित्यं कटमपात्‌ 
पाहि विद्यासिद्धये च मे भव ।\1\ ब्रह्धारी 
विए्वविस्याततं प्रसन्ना ब्रह्मचारिणी । वाक्‌- 


१५४ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसग्रहु । 
८ 
शुद्ध कुरु मे मातः 1 यया कीति लभेत्तराम्‌ 


।\९।। ॐ ही श्रीं क्लीं ए नमोऽन्ते महामन्तर- 
स्वरूपिौ । एकाग्रचेत्तसा ध्या्रै त्रिपुरा 
परितुष्यति ।\७।। द्िसरहलशराब्देऽदोऽलेखि 
ब्राह्म यष्टक मया \ पडेल्चित्यं न्निसन्ध्यं यो 
भोक्ता वक्ता भवेच्चसः ।८! इत्थं मनो-वचन- 
काय-विशुद्ध भावाः, पुण्यभियं श्रुत-सुचण- 
मयां स्तुवन्ति-ज्ञान-प्रधान-पद-साधन-साव- 
धानां-कल्याण-कोटि-कलितां कमलां लभन्ते 
।\ € ।। 





श्रीगुस स्तोत्रम्‌ 1 १५५ 





1) श्रीगु स्तोत्रम्‌ ॥ 


यया प्राणा नराधारास्नथैव सुखस्ागर ।! 
नित्य नमामि नाय त्वा त्वमेव शरणं मम 
11९1! चखान दुष्टकर्मासि दिव्यज्ञानदिवा- 
कर. । चारित्ररत्नभण्डारदर्णन विमल 
फृतम्‌ 1! २ 11 दानणोलतपोभाव श्रष्टमातू- 
परायण श्रावालब्रह्मचारी च भाविता 
भावना सदा 11३11 कपायमदनिद्रादि पच्चे- 
न्द्रियाण्यशेषतत ॥ जनितानि हास्यजिन्नन 
रिणो विकथाजिता 1\४1। निजितौकाम- 
मोहौ च रागद्रेपविर्वाजित ! धौत सकल- 
मिय्यात्व सम्यवत्वरागरजित ।५। नयनिक्षे- 
पमयेत्ता गुरस्यान विरेपत्त ।! विजानासि 


,१५६ श्रो-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


गुरग्राहिव ! स्याद्रादञ्च महारसम्‌ \\ ६] 
पविच्रनासजापेन ज्नानादिसकलं फलं लभन्ते 
स्वेधीमन्तो नैवात्र कोपि संशयः }७} त्वमेव 
प्रारकाधारस्त्वमेव हितकारकः । त्वमेव 
सुखसौन्दयंस्त्वमेव भवतारकः ।\८\\ त्रेलोक्य- 
सिधोर्भवतापहतु गु रोः प्रसादप्रभुतांकितांतः। 
तस्यैव सानन्दसुखाम्बुराज्ञैः पादौ सदानन्दर- 
सेन नौमि \\ € \ 


उवस्गह्रं महाप्रभाविक 
बृहद्‌ स्तोत्रम्‌ 
उवसम्गहरं पासं,-पासंवंदामि कम्मघर-मुद्छ । 
विसहर विस जिच्नासं, संगल कष्टाण श्रावासं 
॥1 १११ चिसहर फुट्लिग संतं, कंडे धारेड जो 


महाप्रभाविक वृहद्‌ स्तोच्म्‌। १५७ 


सया मणुश्नो । तस्स गहरैगमारी, इट जरा 
जति उवसाम ।1२।1 चिटरुउ दुरे मतो तुर, 
पणामोवि बरहुफलो होई । नरतिरिये सवि 
जीवा, पावति न दुक्खं दोह्य ।१३।। ॐ 
श्रमरतर कामघेणु, †चितामखि कामकुस्भ 
माइया । स्ििरिपास नाहं सेवा. गहाण सव्वेवि 
दासत्तम्‌ ॥४।। ॐ ही श्री एे' वह्‌ दसणेण 
सामिय, पणासेड्‌ रोग सोग दक्ख दोहुग्ग 1 
कप्पतरुमिव जायइ, ॐ तुह दंसणेण सन्व- 
फलहेउ स्वाहा ॥५।। ॐ> टी नमिउण विग्च- 
नाप्तय, मायावीएण धरण नाद । सिरि 
कामराज कलिय, पासनिणद नमसानि 1\६41 
३ ह्ली श्री सिरि पास विसहर, विष्नामतेण 
भण ऋएन्जा । धरर पउमाइ देवी, ॐ 


१६० श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रहु | 


जवेड सुद्धमणेणं \ पाच इच्छियं सुहु, ॐ 
द्धी श्रीं क्ष्म्ट्न्यूं स्वाहा \\ १६।। ॐ रोग जल 
जल विसहुर, चौरारि सईद गय रण 
भयाईं । पास लिख नाम संकित्तणेर, पस- 
मंति सन्वाड ह्ली ` स्वहा ।(२०।। ॐ जयड 
धररहएद नमंसिय, पडमदई पमुह निसेविय 
पाया ! ॐ क्लीं हीं महासिद्धि करेइ पास 
जगनहो ।\२१।। ॐ धीं श्रीं तं नसः पास- 
नाहं, ॐ द्धी श्रीं धरणे नमंसियं इह्‌- 
विणासं \ ॐ टी श्रीं जस्स पभावे सया, 
ॐ हीं श्रीं नासंति उवेहवा बहवे ।\२२।) 
ॐ दीं श्रीं प्‌ समरताण से, ॐ हीं श्रीं 
न होड वाहि नतं महा दुक्खं । द्धी श्वीं 
नामपि हि सतसम, ॐ ही श्रीं पयडं नत्थीत्थ 


महाप्रमाविक वृहृद स्तोत्रम्‌ । १६१ 


सदेहो ॥।२३॥ ॐ हीं श्रीं जल जलण भय, 

तहं सप्पसिह, ॐ ह्वीं श्रीं चोरारि सभवे 
चिषप्प 1 ॐ हीं श्रीं जो समरेइ पास पहु, ॐ 
ह्वीं क्लौं पुहविकयावि कि तस्स ॥२४।। ॐ 
ह्ली श्री क्ली ही इह्‌ लोगद्री परलोगद्ी, ॐ 
ह्वी श्री जो समरेइ पासनाह्‌, हा हीः 
हद्ल.गागो ग मे, त तह सिज्भइ चिप्प 
१२५ इह्‌ नाह स्मरह भगवंत, ञ्न््लीश्रीः 
क्ली ग्राग्री भु श्रे क्ली क्ली, श्री कलि 
कुड स्वामिने नम 1२६ इह सयुग्रो महायस, 
भ्तिव्भर निव्भरेा हियएण । ता देव दिज्जन 
बोहिः भवे-भवे पात्त जिखचद ।१२७१। 

11 ॐ शाति ॥ ॐ शांति 11 ॐ शति ॥ 


५० 
40 


१६४ श्री-प्राततःनित्यस्मरणसंग्रह । 


1121} दीव्यस्तुबणंश्चि यमेव लोक-प्रगोध-हेतु 
स्वपदाश्ितां या। प्रकु्वेतीं तां सुधियां 
समन्तात्‌ पुण्यश्चियं समि गुरु गुरूणाम्‌ ।५। 
इत्थं-प्रवतंक-पदं दधतीं सुपुज्यां पुण्य श्रियं 
गुरगुर ये स्तुवन्ति भक्तया । पुण्यशियं वर- 
विलासयुता जनास्ते कल्याणकोटि-कलितां 
कमलां लभ्ते ।\६।। 





[३1 
हिन्दी विभाग 


श्रीगौदीपा्वनायवृद्स्तवनम्‌ 1 १६७ 


॥॥ श्रीमौ डीपाश्वंनायवृद्धस्तवनम्‌ 11 


दोहा । बाणी ब्रह्मावादिनी, जाणेजग- 
विख्यात । पासतसखा गुखगावता मुज मूख 
वसज्यो मात ॥\ १॥ नारगे श्रणहलपुरे, 
श्रहुमदावादे पास \ गीडीनो घी जागतो, 
सहनो पुरे श्रास २ सुभ वेला सुभ दिन 
घडी मुहुरत एक मंडाण ! प्रतिमा ते इह 
पासनी, यई प्रतिष्ठा जार 1३\\ (ढाल) 
गुहि विशाला मंगलीक माला, वामानो 
सुत साचोजी । धर कण कचरण मयि 
माराक दे, गीडोनो धरणी जाचौजी (गु) 
१४॥) श्ररहिलिपुर पाटणा महि प्रतिमा, तुरक 
ते घर हृतीजोौ ! श्रश्यनौ भूमि श्रश्वनी 


१६८ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


पीडा, श्रश्वनी वाल विगूती जी (गु०) 1 ५।) 
जागंतो जक्ष जेहन किये, सुहरणो तुरकनं 
श्रापि जी \ पास जिनेसर केरी प्रतिमा, सेवक 
तुभ संतापे जी (गु०)1)६।। प्रहु ऊटीने पर- 
गट करजे, मेघा गोटी ने देने जी ! अधिको 
म लेजे श्रोद्छो म लेजे, टक्ता पांचसे तेजे जी 
(गु०) ॥१७।। नह आरापिस् तौ सारी मुर- 
डीस, मौर बंध बंधास्ये जी । पुत्र कलन्न धन 
हय हाथी तुक, लच्ि घरी घर जास्यंजी 
(गु) 11८}} मारग पहिलो तुकनें मिलस्ये, 
सारथ वाह जे गोटी जी! निलवट दीलो 
चोखा चेञ्यो, वस्तु वहै तसु पोटी जी (गु०) 
1१९1} (दहा ) 11 मनसु वीहतो तुरकडो, मानें 
वचन प्रमाण ! बीबी नें सुहुरएा तशो, संभ- 


श्रीगौडौपाश्वनायवृद्धस्तवनम्‌ ! १६६. 





लावै सहिनाख ॥\१०1। वीबी वोले तुरकने ' 
बडा देवं है कोय । श्रयसताव परगट करो 
नहीतर मारे सोय 11 ११} पाली रात 
परोडीये, पहली बाधे पाज ¦ सुहरण माह 
सेठने, सभलावं जक्ष-राज ।५१२।! (ढाल) 
एम कही जक्ष श्रायो रते, सारथवाहने सुहणे 
जौ । पास तरणी प्रतिमा तु तेजे, लेतो सिर 
मत धुे जौ (एम०) ।\१३1 पाचसे टक्छा 
तेहने श्राप, श्रधिको म श्रापिस वारु जी) 
जतन करी पहुचाडे थानिक प्रतिमा गुर 
सभारंनी (एम ०) 11१४1। तुभने दसी वहु 
फलदायक, भाई गोटी सुखजे जी । पुजीस 
प्रणमीश तेहना पायः, प्रह उठने ुखजे जी 
(एम०) । १५११ सुहणो देरईने सुर चाल्यो 


१७० श्री-प्रातःनितव्यस्मरणसंग्रह } 


श्रपणे थानक पुतो जी! पाट मांह 
सारथवाहु, हीड तुरकने जोतो जौ (एम०) 
। १६1 तुरक जातां दीठो गोटी, चोखा तिलक 
लिलाडे जी ! संकेत पहुतो साचो जाखि, 
बोलावे बहु लाड जी (ए०) ।1 १७।। सुर 
घरि प्रतिमा तुमने श्रापु, पास जिरेसर केरी 
जी! पांचसै ठ्ाजो मूक रपे, मोल न 
मागुफेरीजी (ए०) \॥ १८} नारो देई 
प्रतिमा लेई, थानक पहुंतो रंग जी)! केसर 
चन्दन भगमद घोली, विधसु पूजा रगे जी 
(ए०) ॥ १६1 गादी रूडी रूमी कीधी, ते 
माहि प्रतिमा रखे जी। अनुक्रम श्राव्या 
परिकर माहे, श्रौ संघने युर साख जी (ए०) 
।२०।१ उच्छंद दिन २ अधिका थाये, सत्तर 


 श्रीगौदीपाष्वनायवृद्धस्तवनम्‌ । १७१ 





भेदं सनातनो जौ !\ ठाम २ना दरसण करवा, 
श्राव लोक भ्रभातौ जी (ए०) ॥ २१॥ 
(दरहा) \1 इक दिन देखे श्रवधिघ्ु , परिकर 
पुरनो भड.ग । जतन करू प्रतिमा तणो 
तीरथ श्रदैश्रभड.ग ।२२। सुहणो श्राषे सेठने, 
यल श्रवो उज्नाड्‌ । महिमा यास्यै श्रति 
धरि, प्रतिमा तिहा पटटंचाड ॥\२३॥। कुशल 
वेम तिह श्रये, तुभने मुभने जाणि । सका 
छ्योडी कामं करि, करतो मकर प्काणि 
11२४१) (ढाल) 1} पास मनोरथ पुरा करे, 
बाहण एक वृपभ जोतरं । परिफरयो परि- 
याणो करे, एक थलं चदि वीजो उतर ।२५। 
वार कोस श्रान्यां जेत, प्रतिमा नवि चाल 
ततले । गोटी भन विमासणा यई, पास युवन 


१७२ श्री-प्रातःनिव्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


मंडावु सही 11२६) श्रा ्रटवी किम करू 
प्रया ! कटको कोई न दीस पहा । देवल 
पास लिनेसर तरणो, संडायु किम गरथे विरणो 
11 २७।। जल चिन श्रीसंघ रहस्ये किहां सिला- 
बटो किम श्रावे इहां । चिन्तातुर थयो निद्रा 
लहै, यक्षराज श्रावीने कहै \\२८।! गहली 
उपर नाणो जिहँगरथ घरणो जारणीजे तिहा! 
स्वस्तिकं सोपारी ने णि, पाहण तणी 
उद्टस्ये खारि ।\२९१। श्रीफल सजल तिहां 
किल जुश्रो, अमृत जलनीरसी कूश्रो । खारा 
कुवा तरणो इह सैना, स्मि पञ्यो छे नीलो 
छार (१३०)? सिलावटो सीरोही वसै कोड 
पराभवियो किसमिसे । तिहा थकी तु इषां 
्रारजे, सत्य वचन माहरो मानजे ।\२१।1 


श्रीगौढीपाष्वनायवृ स्तवनम्‌ 1 १७३. 


स 
गोरीनो मन धिर यापियो, सिलावटने सुहणो 
दिपो । तेर ममीने पुटं श्रास, पास तण 
भडे भ्रावास ।\ ३२ 1\ सपन माहे मान्यो ते 
वैर, हिम वरणा देखाल्यो ना । गोटी मनह्‌ 
मनोरथ हृश्रा, सिलावटने गया तेडवां 113३३११ 
सिलावटो श्राव सूरमो, जिने खीर खड धृत 
शरुरमो \ धटे घाट करे ष्लोरणी, लगन भल 
पाया रोपी \।३४।। थम २ कोघी पुत्तली, 
नाटक फौतुक करती रली । रड.गमं्प रलि- 
पामरी रस,जोता मानवनो मन वस 1३५।१ 
नोपायो पूरो प्रासाद, स्वर्गं समो मेदे श्रावास) 
दिवस धिच्रारौ इडो धल्यो ततखिण देवल 
ऊषर चश्यो ।१३६॥। शुभ लगन शुम वेला, 
धा, पय्वामखा वेदा, श्रौपास । महिम! मोरी 
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सियाल ।\४८।\ चोर तरप भय च्रुकवे, विष 
ग्रमृत उडकार ! विषधरनो विष अतर संग्रमे 
जय जयकार \\४६।\ रोग सोग दारिद्र दुख 
दोहग दूर `पुलाथ \ परमेसर श्रौ पासनो, 
महिमा मन्त्र जपाय 1) ५० \\ ( कडखानी 
चाल) उंनितु' २ उंजि उपसम धरी, ॐ हीं 
श्रीः श्री पाश्वं अक्षर जपंते ! भूत ने प्रेत 
नटि व्यन्तर सुरा, उपसमे वार इकवीस 
गुखंते (ॐ०) \\५१।। दृद्धरा रोग सोग जरा 
जंतने ताव एकान्तरा इत्तपंते। गर्भबस्धन ब्रणं 
सपं विं विषं, चालिका बालमेवा भखंतं 
(उॐ०) ।\५२।। साडी डाइणी रोहिणी 
रंकरणी, फोटका मोटका दोष हते \ काढ 
~दरतरणी कोल नोला तरणी, स्वान सीयाल 


श्री गौतम्‌ स्वामीजी-का राच}! १८७ 





विकराल दते \1 ५३11 (उ०) वरणोद्र पद्मा 
वतौ समर सोमावती, वार श्राघाट श्रटवौ 
शररत 1 लखमो लोदु मिले सुजस चेला उल, 
सल श्रास्या फले मनहसते (उ) ॥५.८१॥ 
शर्ट महाभय हर कानपीडा टले ऊत्रे सरलं 
ससग भते । वदत बर प्रोतसु प्रीतिविमल 
प्रभू, श्री पास्त जि नाम अभिराम मन्ते 
उनजितु ) \\५५\\ 
एति शौगौदी पापवनायजौ वृदधस्तवन समाप्तम्‌ 11 


\\ श्रौ गोतम स्वामीजी का रास \ 


वोर जिणे्तर चरण कमल कमला, कय 
चासो, पएमवि पभस सामोसाल, गोयम 
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गुरु रासो । मर तणु वयर एकत करवि, 
निदुखहु भो भविया, जिम निवसे तुम देहं 
गेह्‌ गु गर गहूगहिया 1 १1 जंब्रूदीच सिरि 
भरह चित्त, खोणी तल मंड, मगह्‌ देस 
सेणिय नरेश, रिॐ दल बल खंड । धर 
वर गुव्वर गाम नास, जहां गुण गर स्ना; 
विप्प वसे वयुभूद तत्थ, त्तयु पुहवी मन्ना 
।! २।। तार पत्त सिरि इन्दभूड, भूवलय 
पसिद्धो, चउदहु विन्जना विविह रूव, नारी रस 
लुद्धो । विनय विवेक विचार सार, गुर 
गह मनोहर; सात हए्थ युप्रमाख देहः 
रूवहि रंभावर ॥\ ३1} नयरण वयश कर 
चर्ण जवि, पंकज जल पाडिय; तेजहि 
तारा चल्द सरि, ग्राकाल भमाडिय । रूवहिं 
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मयस श्रनग करवि, मेत्यो निरधाडिय, 
धीरमे मेर गभीर सिथु, चगम चय चाडिय 
।\४।\ पेदखवि निरुषम स्व जास, जण जपे 
किचिय, एकाकी किल भित्त इत्य, गुण 
मेल्या सचिय । श्रहुवा निच्चय पुव्व जम्मः 
जिखवर इरण श्रचिय, रभा पमा गउरी 
गग, रतिहा विधि वचिय 1\५।। नय बुघ नय 
गुर कचिणा कोय, जसु श्रागल रहियो, पच 
सयां गुण पान्न छात्र, हौड परवरियो । कस्य 
निरतर यज्ञ करम, मिथ्यासति मोहि, 
श्रएचल होसे चरम नाण, दसणह्‌ विसोहियं 
11 हा1वस्तु ।\ जब्रुदीव जबुदौव भरह्‌ वासमि, 
खोणीतल भडर, मगह देस सेरििय नरेसर, 
चर गुन्बर भाम तिहा, विप्प वसे वसुमद 
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सुन्दर, तसु पुह वि भज्ना, सयल गुर गर रूव 

निहाण, ताण पुत्त विञ्नानिलो, गोयम ग्रतिहि 
सुजान ।\७1\ भास ।1 चरम जिखेसर केवल- 
नाणी, चौविह्‌ संघ पडदा जारी 1 पावापुर 
सामी संपत्तो, चउविह देव निकार्याह्‌ जुक्तो 
1} =}! देवहि समवसरख तिहा कीजे, जिर 
दीढे मिथ्यासत्ति दीजे । त्रिभुवन गुरु सहासन 
बेठा, ततखि मोह दिगंत पडदा ।\€।। कोध 
सान्‌ साया मद पुरा, जाये नाठा जिस दिन 
चोरा! देव दुंदुभि श्रागासें बाजी, धरम 
नरेसर आराव्यो गाजी ।! १० ।\ कुसुम वृष्टि 
विरचे तिहां देवा, चउसठ इद्रज मागे सेवा ! 
चामर छन्न सिरोवरि सोहे, रूवहि जिनवर 
जग सहु मोहे \\ ११) उपसम रसभर वर 
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वरसता, जोजन वाणि वखारा करता । 
जावि वद्ध॑मान लिख पाया, सुर नर किञ्चर 
श्रावड्‌ राया ॥\९२॥ कतसमोहिय जलहल- 
कता, गयरणविमाणहि रणरणकता। पेकंखवि 
इन्दभुद मन चिते, सुर श्रावे श्रम यज्ञ हवते 
1 ९३॥1 तीर तरडक जिम ते वहता, समव- 
सरण पुषता गहगहिता ! तो श्रभिमाने मोय- 
म ञपे, इर श्रवसर कोपे तेणु कपे \\१४। 
मूढा लोक श्रजाण्यु बोले, सुर जाएता इम 
काद्‌ डोते । मो ्रागल कोह जाण भणे, 
भेद श्रवर किम उपमा दौजे 1\ १५॥1 चस्तु ॥ 
बीर जिणवर वौर लिरवर्‌ नाण सम्पन्न, 
पाचापुर चुरमहिय, पत्त नाह ससार तारण, 
तिहि देवद निम्महिय, समचसरणा वहु चुक्छ 
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कारण, जिखवर जग उञ्नोय करे, तेजहि 
कर दिनकार {सहास सामी ठव्यो, हमरो 
तो जय जयकार ।\ १६।। भास ।\ तो चदियो 
घरणमाण गजे, इन्द्र भूद भुयदेव तो हृकारो 
करी संञ्चरिय,कवरणसु जिरणवर देव तो । जोजन 
भूमि समवसरण पेक्खवि प्रथमारंभे तो, दह्‌ 
दिस देखे विबुधवक्ष, श्राचंति सुररंभ तो 
11 १७1! पखिमय तोरस दंड ध्वज, कोसीसे 
नवघाट तो, वइर विर्बाजित जंतुगरण, प्राति- 
हारिज श्राठतो। सुर नर किञ्चर श्रचुरवरः 
इद्र इंद्राणी राय तो, चित्त चमद्िय चित- 
वे ए, सेवता भ्रमु पाय तो \\ १८ \\ सहस- 
किरण सामी वीरजिण, पेखिय रूप विसाल 
तो; एह्‌ ्रसंभव संभव ए, साचो ए इढजाल 


श्री गौतम स्वामीजी का राप । १८३ 


तो । तौ बोलावद् त्रिजगत गुर, इद्रमूड नामेण 
तो, श्री मुख सस्य सामो सवे, फेडे वेद पएरा 
तो 1१६। मान मेलि मद ठेलि करी, भगतिहि 
नाम्यो सीस तो, पच सयासु व्रत लियो ए, 
गोयम पहिलो सस तो । बधव संजम सुणिवि 
करी श्रगनिमूड श्रावेय तो, नाम लेई श्राभास 
करे, ते पणा प्रतिवोषेय तो 11२०।। इण श्रनु- 
क्रम गराहूर रय याप्या वीर इग्यारतो, तो 
उपदेशे भुवन गुरु, सयमय ब्रत वारो । चिहू 
उपवासे पारो ए, श्रापरापे विहरत तो, 
गोयम सयम जग सयल, जय जयकार करत 
तो ॥1२१।1 वस्तु 11 इद्र इद्रमरड चटियो 
चहुमान, हकारो करि कपतो, समवसरण 
पटहूतो तुरत तो, जे ज स्ता सामि सचे, चरम- 
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नाह फेड एरंत तौ वोधिनीज संजय मने, 
गोयम भवह विरक्त, दिक्खा लेईं॑सिक्खा 
सही, गखहूर पय सपत्त 1२२}! भास ।। 
श्राज ह्रो युविहाण, श्राज पचेलिमं पुण्य 
भरो, दीठा गोयम सासि, जो निय नयरं 
्रयिय छसे ! ससवसरगण सार, जेजे 
संससा ऊपजे ए, ते ते एर उपगार कारण पूछे 
मुनि परो 1२३1 जिह २ दीनं दीख, तिहां 
तीह केवल ऊपजेए; राप कने ररत, मौयम 
दौज दप्नं इस । गुरु ऊपर गुर भक्ति सामी 
गोयल अपनिय ; ईरएदल केवलनारण, रागजं 
रखे रंग भरे ।२४।। जो अ्रष्टापद सेल, वंदे 
चटी चउवीस लिख, श्रातम लन्धिवसेरण 
चरभसरीरी सो य सुनि; इय देखा 
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निसुखेह्‌, भोयम गणह्र सचरिय तापस 
प्ररमएएा, तो मुनि दीटो श्रावतो ए ।२५। 
तप सोक्षिय निय श्रग-ग्रम्हा सगति न उपने 
ए, पिम चदटसे टटकाय, गज निम दीम 
गानतोषए। भिर्ग्रोषएुश्रभिमान, तायस 
जो भन चित्तवेएु, तो, मनि चदियो वेग, 
श्रातययि दिनषूर फिरणा ॥\ २६ ॥। फचण 
मणि निष्पन्न, ददकलस ध्वजवट सदिषए, 
पेवयि परमारन्व, जिणाटर भरतेनर मह्य । 
निपनिप काये प्रमाण, चहं दिनि सथिय 
पिरह विद, पणामयि मन उरा, गोयम 
पटर तिहा फेनिय 11२७॥1 यपर सामीनो 
जर निर्‌ ज्‌ भए देय निरा प्रनियोधष्या 
पुष्य, परिप श्रष्ययन भो । यततत 
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गोयम सामि, सवितापस प्रतिनोध करे, लेई 
श्राप साथ, चाने जिम ज्रुथाधिपति \\२८॥। 
खीर खांड धृत श्रा, श्रमिय बुठ अगूढ ठवे, 
गोयम एकस पाचन, करावे पारो सवे \ पच 
सयां शुभ भाव, उज्ज्वल भरियो खीर मिसे, 
साचा गुर संयोग, कवल ते केवल रूप हुश्रा 
।\२९।। पञ्च सया लिरनाह्‌, समवसरण 
प्राकारत्रय, पेखवि केवल नार, उप्पन्नो 
उस्नोय करे ! जारे जवि पीयूष गाजंती 
घन मेघ जिस, जिनवाणी नियुखेचि, नाखी 
हृश्रा पचसया ॥1३०।! वस्तु ।\ इर श्रनुक्रम 
इर श्रनुक्रम नार पन्नरसे, उप्पन्च परिवरियः 
हरिडुिय जिरणनाह्‌ वंदड, जारेवि जगगुर 
वयरण तिहि नार श्रप्पाण निदईइ । चरम 
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जिनेसर इम भणे, गोम म॒ करिस चेह, 
यह्‌ जएय श्रपण सही, होस्या तुहा वेव 
11३ १।\ भास 1 साभियो ए वीर जिरन्द; 
पूनमचन्द जिम उद्वसिय, विहरियो ए भरहू- 
वासम्मि, वरस वहृत्तर सवसिय । ठ्वेतो ए 
कणय पउमेए, पाय कमल सधे सिय, 
श्रावियो ए नयखानद नेयर पावापुर सुर- 
मह्य ५\ ३२ \\ पेसियो ए मोयम सानि, 
देवसमा प्रतिबोध करे; श्रापणो ए तिसला 
देवि, चदन पुहूतो परमपएु ! बलतो ए देव 
श्राकाण, पेखवि जाण्यो जिण समए, तो 
मुनि ए मन विखवाद, नाद नेद जिम ऊपनो 
ए ।\३३।। इण स्मे ए सामिय देि, श्राप 
कना रालियो ए, जाणतो ए तिहश्रण 
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नाह, लोक विवहार न पालियो ए 1 ग्रति- 
भलो ए, कोधलो साभि, जाण्यो केवल मागसे 
ए चिन्तव्यो ए बालक जेम, अरहुवा केड लाग 
सेए 1३८) हुं किम ए वीर जिरणंद, भग- 
तिहि भोलेभोलव्यो ए, अपरो ए ऊंचलो 
नेह, नाह्‌ न सपे साचव्यो ए, सचो ए बीत- 
राग, नेह न हिजं लालियो ए तिखस्मे ए, 
गोयमचित्त, राग चैरागे वालियो ए ।\३५।। 
श्रावतो ए जौ उष्ट्र, रहितो रागे साहियो ए, 
केवल ए ना उष्पन्च, गोयम्‌ सहिज ऊमा- 
हियौ ए! तिहुग्रण ए जय जयकार केवल 
महिमा सुर करे ए, गणधर ए करय बरार; 
सविया भव जिम निस्तरे ए ।३६।। वस्तु 1 
पढम गरणह्र पटठम गरणहुर बरस पच्चास, 
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गिवे सवसिय, तीस बरत सजम विभू- 
सिय, सिरि केवल नाण पुण; वार बरस 
तिहृश्रण नमसिय, राजगृही नयरी ठव्यो 
बाणवद्‌ बरसाउ, सामो गोयम गुणनिलो 
होसे सिवपुर ठाउ ।1 ३७1! भास । जिम 
सहकारे कोयल रुके, निम कुसुमावन परि- 
मल महुके, जिम चन्दन सोगध निधि । जिम 
गगाजल लहिर्या लके, जिम करयाचल 
तेजे लके, तिमि गोयम सोभाग निधि 
।१३८।। जिम मान सरोवर निवसे हसा, जिम 
सुरतर वर कणयवतस्रा, जिम महुयर 
राजोव बनें । जिम रयखायर रयशें बिलसे, 
जिम श्रवर तारागण विकसेतिम गोयम गुर्‌ 
केवल घने ॥३६।। पुनम निति जिम ससियर 


१६० श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


सोहे, सुर तरु महिमा जिम जग मोहे, पूरब 
दिस जिम सहसकरो । पञ्चानन जिम गिरि- 
वर राजे, नरवई घरलिम मयगल गाजे तिम 
जिन सासन मुनि पवरो ।\! ४०।। जिम गुरू 
तरुवर सोहै साखा, जिम उत्तम मुख मधुरी 
भाषा; जिम वन केतकि महमहे ए ! निम 
भूमीपत्ि भयवल चमके, जिम जिन मन्दिर 
घण्टा रणके, गोयम्‌ लब्धे गहुगह्यो ए ।\४१।। 
चिन्ता मणि कर चदियो ्राज, सुर तरु सारे 
वंचिय काज, कामकुम्भ सहु वशि हृश्रा ए । 
कामगवी पुरे मन कामी, श्रष्ट महासिद्धि रावे 
धामी, सामी गोयम्‌ श्रणुसरि ए परणवक्खर 
पहिलो पभरीजे, माया वीजो श्रवस सुरीजे, 
श्रीमति सोभा संभवएे । देवां घुर श्ररिहंत 


श्री गौतम स्वामीजीकारास। १६१ 





नमीजे, विनय पहु उवश्ाय थुखीजे इरण मत्र 
गोयम नमो ए 11४३! पर घर वसता काय 
करीजे, देस देसातर काय भमीजे, कवरं 
काय श्रायास करो } प्रहु ऊठ गौोयम सम- 
रीजे, काज समगगल ततपि सौजे, नव 
निधि विलसे तिहा घरे ए 1)४४।॥ चवदय 
सय वारोत्तर चरसे, गोयम गराहर केवल 
दिवसे, कियो कवित्त उपगार परो । श्रारदिहि 
मगल ए पभरीजे, परव महोच्छव पहिलो 
दीने, रिद्धि वृद्धि कल्याण करो ।} ४५11 धन 
माता लिख उयरे धरियो, धन्य पिता निण 
कुल श्रवत्तरियो, धम्ध सुगुर जिण दीखियौ 
ए । विनयवत विद्या भण्डार, तसु गुण पुहवी 
स लव्भद पार, वड जिम साखा विस्तरो ए। 


१६२ श्रो-प्रातःनित्यस्मरणसग्रहु । 


योयम्‌ सासीनो रास भरीजे, चडउविहं संघ 
रलियायतत कीजं रिद्धब्द्धि कल्याण करो 
।(४६।। द कुम चंदन छंडे दिवरावो, माणक 
मोतीना च्यक पुरानो, रया सिहासर 
वेसरणो ए । तिहा बेसी गुर देसना तेसीः; 
भविक जीवना काज सरेसी, नित तित 

मद्धल उदय करो 11४७} 
11 इति श्री गौतम स्वामीजी का रास सम्पृणं । 

न 

राग प्रभाती जे करे, प्रहु उगमते सुर \। 
भूख्यां भोजन संपजे, कुरला करे कपूर 11 १॥ 
श्रगूठे श्रमृत बसे, लल्धि तणा भंडार ।। जे गुरु 
रतम समरे, सनर्वीह्धित दातार {1२\ 
पु डरीक गोयम पमुहा, गणधर गुर संपच्च \! 


गौतम स्वामी का प्रभाक्तिया। १६३ 


परह्‌ ऊटी नें प्रणमतां, चचदेसे वावन्न 11३11 
खतिखमंगुरकलियं, सुविरियं सब्वलद्धि 
सपरा 11 वीरस्स पढम सीसं, गोयम सामी 
नमसामि ।\ ४ 1! सर्वारिषटम्रणाशशचाय, सर्वा- 
भीष्टां्थदायिने ॥। सर्चलन्धिनिधानाय, गौतम- 
स्वामिने नम ।१६11 इति ॥! 


11 गौतम स्वामी का प्रभातिया॥ 


प्रह उठी नित प्रणमिये गुरवन्ता गौतम 
गरधार वरं गु्रनामे भलो, गाव सोहे देश 
मगधं मकार दविजवसुमूतिनेघरे तिहा लीनो 
उत्तम श्रवतार \\१।। पृय्वी माता जन्मिया- 
तनु सोहे सुन्दर सुकुमार गोतमगो्न विरा- 


१६४ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


जता नाम थाप्यो उन्द्रमूति उदार ।\२॥) 

सोवन वरर सुहावरो तनु उचो कर सात 
निहार । श्री महावीर जिरखंद के पटुधारी 
पहला गरखधार ।\! ३।। बाणु वरषको 
ग्राउखो प्रथु पहता सूक्ति मरार नाम लिए 
सुख संपजे दुःख जवे दोहुग दुर पुलाय ।४। 
पद सेवा गुरराय की पुण्ययोगे पामे नर 
नार । साधुक्षमा कल्याण की नित हौ जो 
वंदना बारंबार 11५1! इति सम्पुरं 1 


॥ गोतमस्वामीनु' श्रषटटक ॥ 


प्रह ऊटी गौतम प्रणमीजे, मनवंचछित 
फलनो दातार ! लन्धिनिधान सकल गुण- 


गौतमस्वामीनु श्रष्टक । १६५ 


सागर, श्रीवद्ध॑मान प्रथम गणधार, प्रहु° 
11 १।। गौतम सोत्र चदे विद्यानिधि, पृथिवी 
मात पिता वसुभरति ! जिनवर वाणि सुखी 
मन ह्रख्यो, बोलायो नामे इद्रमूति प्रहु 
11 २11 पेच महाव्रत लिए प्रभु पासे, दिए 
जिनवर निपदी मनरग ! श्रोगौतम गधरे 
तिहा ग थ्या, पुरव चदे हादश श्रग, प्रहु 
३॥1 लव्ये श्रष्टापद गिरि चदढीयो चैत्यवदन 
जिनवर चोवीस । पनरेसे तिश्रोत्तर तापसः 
प्रतिबोधी कौधा निजसोस प्रहु० ॥ ४1 
श्रदुभूत एह्‌ सुगुरुनो श्रत्ति्षय, जसु दीखे तसु 
केवलज्ञान 1 जावज्नीव छठ छठ तप पाररे, 
श्रापरपे गोचरिए भध्यान प्रहु ॥ ५॥ 
कामधेनु सुरतर वचितामणि, नाममाहि जसु 


१६६ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


करेरे निवास ! ते सदुगुरनो नाम जप्ता, 
लाभे लखमी लील विलास. प्रहु० 1! ६॥। 
लाभे घो विरजे व्यापारे, श्रावे प्रवह 
कुशले खेम \ ते सदुगुरनौ ध्यान धरता, पामे 
पुत्र कलत्र वहुप्रेम. प्रहु ° ।\७।! गौतमस्वामि 
तणा गुण मातां, भ्रष्ट महासिद्धि नवर 
निधान ! समथयुन्दर' कहे सुगुर प्रसादे, 
पुण्य उदय प्रगस्यो प्रधान. प्रहु० \\८॥। 


§ # 
00) 


1 शच्र जय का रास॥। 
( दाहे ) 


श्री ऋषहेस्रपायनमी । श्रारणी मन श्रानंद । 
रासभणु रलियामणु ) सेन्रु जनो सुखकंद ।१। 


शतुजयका रास । १६७ 





सवत्तचार सतोतरे । हुवा घनेसरसुर \ तिर 
सेत्रु जमहातम कियो शिलादित्य हन्ुर ।\२\। 
वीरजिरद समोसरचा । सेत्रु जउपरजेम \। 
इद्रादिक श्रागलि कल्यो 1 सेत्नु जेमहातम्य एम 
11३11 सेत्रु ज तीरथ सारिपो ! नहि तीरथ 
कोय 1 स्वर्गमृत्यु पाताल मे 1 तीरथ सघला 
जोय \\ ४ 1\ नामि नवनिधि सपजे \ दीठा 
दुरित पुलाय ।! मेता भवभय टले ! सेवता 
सुख थाय ॥\५।। जद्ूनामे द्वीप ए । दक्षिण 
भरत मकार ।। सोरठ देश सुहामणो । तिहा 
चे तौर्यसार 11६11 


१६८ श्रो-प्रातःनितव्यस्मरणसंग्रह्‌ । 





।\। दाल-पह्लिी ॥ 
(समगिरि-राग) 

सेनु जोने श्री पुडरीक । सिद्धक्षेत्र कहं 
तहतीक \\ विमलाचलने करु परराम \ ए 
सेन्नु जेना इकवीस नामे ।! १।! सुरमिरिने 
महागिरि पुण्यरास । श्रीपद पव॑त इद्र 
प्रकास ।! मंहातीरथ प्रवे सुखकासः । ए० 
।\२।\ सासतोपवंतने हद्‌ शक्ति । मुक्ति निलो 
तिणकौजे भक्ति ।। पुष्फदंत महापदम सुराम 
।1ए० । २ प्ृथ्वीपीठ सुभद्र केलाश । पाताल- 
मूल अ्रकमेकतास \ सवं काम कीजे गुरय्राम 
\1 ए० ।। ४ ।\ श्री सेन्न जना इकवीस नाम । 
जयेज देठा श्रपणे ठाम \} सेन्रुजे जात्रानो 
फल लहे । महावीर भगवंत इम कहे ।।५॥। 


प्रन्रुज्यकारराम। १६६ 
( दोहे) 

सेत्रुःजो पहिलेश्ररे \ श्रसोजोयरपरमाख 11 
पिहुलो मूल ऊच पणे । छन्वीस जोय जाणा 
11९11 त्तित्तरजोयसा जावो चीजे श्रे चि- 
शात 1} वीसजोयण ऊचौ कलयो । मुभ वदना 
त्रिफाल 1२१ साठ जोयस तीजे श्रे ! पिहुलो 
तीरयराय 11 सोल जोयण उचो सही । 
ध्यान घर वचितलाय 11511 पचास जोयण 
पित पणे 11 चोये श्रे मकार 11 उचो दस 
जोयण श्रचल \ नितप्रणएमे सरनपर \1४\1 
वार जोयणा पचम श्रे मूलतणे विस्तार ॥ 
दो जोयण उचो श्ये 1 सेवरुजो तीरयसार 
1५ सात हाय ठे श्ररे । पिहृलो परयत एह । 
छो हस्ये सौधनुप सातो तीरय एट्‌ 11६11 





२०० श्नी-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रहु 


।। ढाल-दूसरी ॥ 
` ( जिनवरघु मेरो मन लीणो ) 

केवल ज्ञानी प्रमुख तीर्थकर ! श्रनत सीधा 
इण ठामरे 1! श्रनंतवली सीसे इरठामे । 
तिर करु नित परणामरे।) १\1 सेन्रु जे साधु 
ग्रनंता सीधा \ सीसी बलीय अ्रनंतरे । 
निणसेन्र ज तीरथ नहीं भेव्यो \ ते गरभावास 
कुतर ।\ सेनु जे 11२\! फागुण सुदि ग्राट- 
मने दिवसे ।\ ऋषभदेव सुखकाररे रायण- 
रूख समोसर्या स्वामी पूरबनिनाण्‌ वार रे । 
से ।\ ३ 1 भरतपुच्र चेरी पुनसदिन । इरण 
सेतर जगिरि श्रायरे ! पांचकोडसु पु डरीक 
सीधा तिख पु उर्यीक कहायरे ।। से० ।1४।। 
नमि चिनमि राजा विद्याधर बेवेकोडी संघा- 


शत्रु जय का रास} २०१ 


तरे फागुणा सुदि दसम दिन सीधा, तण 
प्रणम परभातरे \\ से०।।५।। चेच्रमास चदि 
चउदसने दिन, नमी पुत्री चौसठरे ।। ्रण- 
सणकरि सेत्रु जेगिरि अपर, ए सहुसोधा एक- 
इरे \\ से०।।६।। पोतरा प्रथम तीर्थंकर केरा, 
द्रविडने वारिखिष्ठुरे ।! कातौ सुदि पुनम दिन 
सीधा, दस कोडीसु भनि शिष्ठुरे \! से० 
(1७१1 पाचे पांडव इरएगिरिसीधा, नवनारद 
ऋषिरायरे ! साम्ब प्रद्युम्न गया इहा भूगते, 
भ्राठे करम खपायरे \! सें० \1८॥। नेमि विना 
तेवीस तीर्थकर, समोसरया भिररिश्गरे ॥ 
श्रजित शात्ति तीर्थंकर वेउ , र्या चोमासे 
रणरे 11 से० 1! ६ ।\ सहतं साधु परिवार 
संघाते, यावच्च सुख साधरे \1 पचते साधु- 


२०२ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रहु । 


सु सेलगमूनिवर, सेत्रु जे शिवसुख लाधरे ।। 

से० 11१०) श्रसंख्याता मुनि सेतर जे सीधा, 
भरतेसरते पाटरे 1 राम श्रते भरतादिक 
सौधा, मूक्तितरी ए वाटरे \ से० ।\ ११) 
जावि सथालीते उवयाली, प्रमुख साधुनी 
कोडीरे \\ साधुभ्रन॑ता सेत्रु जे सीधा, प्रणमु 
वेकर जोडीरे \\ सं० \\१२।\ 


॥ ढाल-तीसरी \\ 
( चौपाई ) 
सेतर जेना कटु सोलडद्धार ते सुरज्यो 
सहुको सुविचार ।! सुरतां श्राखंद श्रंगन 
माय \ जस्म जन्मना पातिक जय 1! १।। 
ऋषभदेव श्रयोध्यपुरी । समवसर्या स्वामी 
हित करी ।\ भरत गयो वंदराने काज 1 ये 


शनुजय का रास । २०३ 





उपदेश दियो जिनराज ।1२।1 जगमाहे मोटा 
श्रीश्ररिहूतदेव \ चौसठ इन्द्र करे जसुसेव ।1 
तेहथी मोटा सघ कहाय । जेहने प्रणमे जिन- 
वरराय 11३1 तेहथी मोटो सघवी क्यो । 
भरत सुणीने मन गहगो 11 भरत कहै ते 
किम पामिये । प्रभु कहे सेतरुजे जात्रा किये 
॥\४।। भरत कहै सघवी पद मु । थे श्रापौ 
ह श्रगज तु ॥ इद्रे श्राण्या श्रक्षतवास । 
प्रभु श्रपे सधवी पद तास ॥॥५।। इद्रे तिण 
वेला ततकाल । भरत सुभद्रा विहुनेमाल ।! 
पह्रावी घर सप्रेडिया । सखर सोनाना 
रथ श्रापिया ६1 ऋषभदेवनी प्रतिमावली । 
रत्नतरी दीधी मनरली 1 भरते गणधर घर 
तेडिया ! शातिक पौष्टिक सहु तिहा किया 
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।७।। कंकोत्री मू की सह देश । भरत तेडायो 

संघ श्रशेष । श्रयो संघ शयोध्यापुरी । 
प्रथम थकी रथ जात्रा करी 11८1! संघ भगति 
कीधी भ्रति घरणी । संघ चलायो सेतन्रुजा 
भणी ।\ गराधर बाहुदल केवली ।। मुनिवर 
कोडि साथे लिया वली ।\! € 1) चक्रवतिनी 
सगली रिद्धि । भरते साथे लीधी सिद्ध ।) 
हय मय रथ पायक परिवार । तेतो कहता 
नावे पार) १०।। मरतेसर संघञी कहूवाय । 
मारग चेत्य उधरतो जाय ।! संघ श्रायो 
सेत्रु जे पास \ सहनी पुगी मननी श्रास ।११। 
नयसे निरस्यो सेनु जराय । मणि मारक 
मोत्यांसु' बधाय ।\ तिख ठामे रही महो- 
च्छव कियो । भरते प्राणंदपुर वासियो 


शत्रु जय का रासं । २५१ 


।1१२॥ सघ सेत्ु जे ऊपर चद्यो । फएरसता 
पातिक कडपज्यो ।। केवल ज्ञानी पगला 
तिहा ॥ प्रणम्या रायण रुख निहा 
।११६।। केवलन्ञानी स्नात्र निमित्त । ईशानेन 
श्राणी सुपवित्त । नदी सेत्रु जे सोहामणी 1 
भरते दीठी कौतुक भरणी ।। १४॥। गणधर 
देवते उपदेश । इन्द्रे बलि दीधो श्रादेश ।! 
शरीन्रादिनाय तणो देहरो । भरत करायो 
गिरि सेहरो ।\१५।। सोनानो प्रासाद उत्तंग । 
रतनतरो प्रतिमा मनरम ।। भरते श्री श्रादी- 
सरत ! प्रतिमा यापि सोहामणो । १६॥ 
सरुदेवानी प्रतिमा भलौ । माही पुनिम यापी 
रलौ ॥1 ब्राह्मी सु दरी प्रमुख प्रासाद । भरते 
याप्या नवते नाद ।। १७11 इम श्रनेक प्रतिमा 
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प्रासाद । भरत कराया गुरसुप्रसादे 1! भरत- 
तरणो पहिलो उद्धार \ सगलोही जाणे 
संसार ।।१८।। 

॥ ढाल-चौथी ॥ 

( सिधूडो-्रासाउरी ) 
भरततशे पाटे श्राठमे ! दंड वीरज थयो 
रायोजी भरत तखौपरे संघ कीयो । सेनु जं 
संघवी कहायोजी (सेनु जे उद्धार सांमलो- 
टेक ०) \ १।। सोल मोरा श्रीकारोजी । 
ग्रसंख्यात बीजावलि ।) तेहुनकहुं अधिका- 
रोजो ।।से०।।२।। चेत्य करायो रूपा तरो । 
सोनानो {बब सारोजी !! मूलगो लिव भंडा- 
रियो । पच्छिम दिशि त्ख बारोजी ।\से० 
१३) सेतर जेनी जात्रा करी । सफल कियो 


बत्रुजयका रास। ५६०७ 


अ्रवतारोजी ॥1 दडनीरज राजातणो, ए 
भीरो उद्धारोजौ \\ सें० 11४।। सो सागरोपम 
व्यतिक्रम्या, दडवोरजथी जिवारोजी ॥ 
ईशाने कराबीयो, ए चीजो उद्धारोजी 
1\५॥\ चोथा देवलोकनो धरी, माहेद्र नाम 
उदारोजी । तिण सेतूजेनो करावीयो, ए 
चौथो उद्धारोजी 1 से० 11६11 पाचमा देव- 
लोकनो घरी, त्रयं द्र समकरित घारोजी 11 
तिर सेनु जेनो करावियो, ए पाचमो उदढा- 
रोजी ।। से० 11७11 भरुवनपत्ती इन्द्रे क्रियो, 
ए खौ उद्धारोजी 1 चक्र्वात्त सगरतणो 
कियो, ए सातम उद्धारोजी ।। सें० ॥ख। 
श्रभिनदन पासे सुण्यो, सेनु जेनो श्रचिका- 
रोजी 1 व्यतर इन्द्र केरानियो, ए आाठमो 
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उद्धारोजी ।! से० (18।। चंद्र प्रभ स्वामिनो 
पोतरो, चंद्रशेखर नाम मल्हुरोजी ।। चंद्र 
जस राय करावियो, ए नवमो उद्धारोजी \\ 
से ०।।१०।। शांतिनाथनी सुरी देशना, शांति- 
नाथ सुत सुविचारोजी \। चक्रधर राय करा- 
वियो, ए दशमो उद्धारोजी 11 से० 11११।) 
दशरथ सुत जगदीपतो, मुनिसुव्रत स्वामी 
बारोजो \। श्रीरामचन करावियो, ए ग्यारमी 
उद्धारोजी ।। से० ॥ १२1 पांडव कहे श्रम्हे 
पापीय, किम चुटां मोरो मायोजी ।! कहे 
कु ती सेन जतौ, जारा कियां पाप जायोजी 
॥\ से० ।\ १३।। पाचे पांडव संघ करी, सत्र ज 
भेख्यो श्रपारोजी । काष्ट चेत्य निच लेपना, 
ए बारमो उद्धारोजी \! से० 1१४) मम्माखी 


शन्रु जय का रास । २०६ 





पाषारानी, प्रतिमा सुन्दर सरूपोजी 11 श्री- 
सेत्र जेनो सघ करी, थापौ सकल सरूपोजी \। 
से० ॥\ १५1 श्रटोत्तर सो बरसा गया, विक्रम 
नृपथी लिवारोजी \\ पोरवबाड जावड करा- 
वियो, ए तेरमो उद्धारोजी 1 से० ।११६।। 
संवतु बार तिग्रोत्तरे, श्रीमाली सुचिचारोजी ।। 
वाहुडदे मुहते करावियो, ए चीदमो उद्धा- 
रोजी \\ से० !1 १७ ।१ सवत्‌ तेरे इकोततरे, 
देसल हर श्रधिकारोजी ।१ समरे साह्‌ करा- 
चियो, ए पनरमो उद्धारोजी 11 से० ।॥१८।। 
सवत्‌ पनर सत्यासोये, वेसाख वदि सुभवा- 
रोजो ।1 करमे डोसी करावियो, ए सोलमो 
उद्धारोजी ।1 से० ।1 १६ । सप्रति काते 
सोलमो, एवसते छ उद्धारोजी ।\ नित नित 
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कीजे वंजना, पामीजे भच्पारोजी \\ से° 
11२०} 
( दोहे ) 
वलि सेत्रु ज महातम कहु, सांभलो जिम 
ञे तेल ।। सुरि धनेसर इम कहै, महावीर 
कृषो एम ।! १ ।। जंहो वेहुवो दरसरणीः 
-सेन्रु जे पुननीक !! भगवंतनो बेस वांद, 
लाभ हवे तहतीक ।\२।। श्रीसेनरु जा उपरे 
चेत्य करावे जेह्‌ \\ दल परगाण समोलहेः 
पल्योपम सुखतेह ।\३।। सेन्ुजे ऊपर देहरो, 
नवो नीपावे कोय । जिणेद्धार करावर्ता, 
ग्राठ गुखोफल होय ।\४।। सिर ऊपर गागर 
धरी, स्नात्र करावे नार 1 चक्रवत्तिनी स्त्री 
द्ध, शिव सुख पामे सार ।1५।! काती पूनिम 


शत्र जय का रास्ष। २११ 


सेतर जे, चडिने कर उपवास ।1 नरकी सो 
सागर समो, करे करमनो नाश ।६।! काती 
परव मोटो कल्यो, निहा सिद्धा दशक्रोड ॥ 
ब्रह्य स्त्री बालक हृत्या, पापयौ नाचे छोड 
11७11 सहस लाख श्रावक भरी, भोजन पुन्य 
विशेष ॥\ सेन्रु जे साघु पडिलाभता, श्रधिको 
तेहथी देख 11५८1\ 
।\ ढाल-पांचमी 11 
{ धन २ श्रयवती सुकुमारने-एदेशी ) 
सेनु जे गया पाय श्वुटी ये, लीजे श्रालो- 
यरा एमोजी ॥। तय जप कीजे तिहा रही, 
तीर्थकर कल्यो तेमोजी ।\ से० ।१।। जिण 
सोनानी चौरी करी, ए श्रालोयरा तास्ोजौ । 
चै्ीदिन सत्र जे चटो, एक करे उपवासोजी 
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।} से० ।1२।। वस्तु ती चौरी करी, सत 
श्रांविल सुध थायोजी ।। काती सातं दिन तप 
किया, रतन हरण पाप जायोजी ।\से०।\३।। 
कासी पीतल तावा रजतनी, चोरी कीधी 
जेणोजी \! सात दिवस पुरमढ करे, तो दवुटे 
गिरि एरोजी ।\ से ।!४1) मोती प्रवाला 
मू गीय, जिर चौर्या नर नारोजी \1 आ्रांबिल 
करि पूजां करे, त्रा टक शुद्ध श्राचारोजी ।। 
से० ।।५।} धान पारी रस चोरिया,जेमेटे 
सिद्ध क्षे्रोजी \\ सेन्रुजे तलहटी साधृने, 
पडिलामे सुध चित्तोजो ।। से० ।1६।। वस्त्रा 
भरण जिखे हर्या, ते छुट इण में लोजी \! 
श्रादिनाथनी पुजा करे, प्रहु उटी बहु बेलोजी 
\1 से° \\७\\ देव गुरनो घन जे हरे, ते शुद्ध 


शत्रुजय का रास। २१३ 


याये एमोजी 11 अधिको द्रव्य खरचे तिहा, 
पात्र पोषे वहु प्रेमोजी ।! से० ॥ ठ \। गाय 
भैस घोडा मही, गजनो चोररहारोजी । दीये 
ते वस्तु तीरथ, श्ररिहत ध्यान भ्रकारोजी ।\ 
से० ॥1&11 पुस्तक देहरा पारका, तिहा लिखे 
श्रापो नामोजी ॥। चुटे छम्मासौ तप किया, 
सामायिक त्तिण ठामोजी 1\ से०\॥ १०१ 
करु वारी परिव्राजिका, सधव श्रवव गुरु 
नारोजी ॥। ब्रत भाजे तिरने कल्यो, छम्मासी 
तप सारोजी ॥\ से० १९९ मोविप्रस्ी 
वालक ऋषि, एहुनो घातक जेहोजी ।, प्रतिमा 
भ्रागे श्रालोवंता, घटे तप करी तेहोजी \1 
से० 11१२॥1 
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, . 11 डाल-छ्टरी ॥ 

(कमर भले आवीयो एदेशी ) 
संप्रतिकाले सोलमोए, ए वरते ह्व उद्धार )\। 
सेच्चु जे यात्रा करूए, सफल करू अवतार \! 
से० 11९1 छं हरी पालतां चालियेए, सेच्रु जे 
केरी वाट \! से० \\ पालीताखे पोहच्ि ए, 
संघ मित्या बहुथाट ॥ से० \! २।। ललित 
सरोवर पेखीयेषए, चलि सत्तानी चाच ।।से०\) 
तिहा विसरामो लोजिये, वडने चौतरे श्राय 
\1 से० \\ ३।। पालीताखे पाजडीए चदिये, 
ऊटी परभात ।\से०\। सेच्चु ज नदीय सोहाम- 
रणीए, दुर थकीदेखंतत \1 से० ।\ ४।\ चद्ियेः 
ईहिगुलाज ने हडेए, कर्लिकूड नमीये पास 
॥\ से० 1 वारीमहि पेसीयेए, शरणी भ्रंग 
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उल्ठास ।\से०।५।1 मरुदेवी द क मनोहरं ए, 
गज चटी मरुदेवो माय ।! से \! शातिनाथ 
निन सोलमापएु, प्रणमी जे तसु पाय 11 सेर 
१।६।। वत्त पोरवाडे परगडोए, सोमनजी साह 
मल्हार रूपजो सघवी कराचियो ए । चौमुख 
मूल उद्धार ॥1 से० ।! ७ ।॥ चौमुख प्रतिमा 
चरचियेए, भमती माहि भला चिव ।\ पाचे 
पाडव पूज्यिए, श्रदूभुत श्रादि प्रलव ॥। से० 
।।६।\ खरतर वसही खातिसु ए, चिव जहार 
श्रनेक, नेमिनाय चवरी नमु ए, टानु" श्रलग 
उद्वेग ॥\ से० 1! १० ।। धरमदुवार माहे 
नीस्ररु ए, कुगति कर श्रति दुर, श्रावु श्रादि- 
नाय देह्रे ए! करम करं चकच्ुर्‌ । से० 
11१11 सूलनायक प्रणसु मुदाए, श्रादिनाय 
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भगवंत, देव जुहारु देहरेए ! भमतौ माहि 
भमत ।\से०।।१२।। सेत्रु जे उपर कील्यिए, 
पचे ठाम सनात्र, कलश ग्रलोत्तरसो करिए, 
निरमल नीरसु गाच्र 1) से० ॥1१३।। प्रथम 
श्रादीसर अआ्रागलेए । पुंडरीक गरधार।\! 
रायण तल पगला नमु ए । शांतिनाथ सुख- 
कार ।। सें०। १४ 1} रायण तल पगला 
नमु ए । चौमुख प्रतिमा चार 1\ बीजी सुमि 
विबावलि पुंडरीक गरधार ।\ से० \) १५) 
सूरज कु उ निहालियेए, भ्रति भली उलका 
भोल ।! चेलरणा तलाई सिद्ध सिलाए, श्ंग 
फरसु उल्लोल ।! से०।} १६।। श्रादिपुर पाजे 
उतर ए ! सिद्ध वडलु' विसराम । चेत्य प्रवाड 
इरएपरि करीए ! सीधा वंचित काम ।! से० 


शत्रु जय का रप्ति। २१७ 





11१७।1 जात्रा करो सेन्रु जा तणीए । सफल 
कियो श्रवतार कुग्रल खेमसु श्रावियोए, 
सघ सहु परिवार ।।से०11१८}। सेन्रु ज रास 
सोहामसोए, साभलज्यो सह कोई घर वेठा 
भणे भावस ए, तसु जात्रा फल होड ॥।से० 
11 १६ ॥ सवत सोल वयासीयेएं । साव 
वदि सुलकार 1! रास भण्यो सेतु जतरोए, 
नगर नागोर सश्ार १ से० !1२०।। गिरुवो 
गच्छ सरतरतरो ए 1 श्रीनिनचद सुरीस \! 
प्रथमं शिष्य श्रपूननाए्‌ ! सकलचद सुनगीस 
।} से० ॥*२१११ तास सीत जग जारियेरे, 
समय सुन्दर उवाय ॥1 सत्त रच्यो तिर 
स्वडोरे, सुरता श्राणएद थाय ।से०।।२२१। 


+. 
[0 


२१८ श्री-प्राततःनित्यस्मरणसंग्रहु 1 





। श्री पाश्वंनाथ स्वामी का छम्द।) 


श्रपने घर देठा लीला करो । निजं पुत्र 
कलत्र यु प्रेम धरो ! तुम देश देशान्तर कांड 
दोडो । नित्य नाम जपो श्री नाकोडो \\१।। 
सनवंचित सगली अरासत फले । सिर ऊपर 
चामर छत्र ठले \ श्रागल चाले भल सल 
घोडो ! नित० ।\! २।) भूत चे प्रेत पिशाच 
वली । शांकर ने ङाकरण जाय टली } छल 
चिद्र न लागे कादं कोडो। नित० ।! ३॥। 
एकान्तर ताव सियो दाहः ओ्रौषध विन जये 
क्षरण मांह । नहि इःखे साथो पग गोड ) 
नित० ।1४।। कंठमाला गड ग बड सगला । 
रख कूबड़ रोग टले सगला । पीड़ान करे 


गौतम-स्वामी का दन्द । २१६ 


फणएगल फोडो 1 नित० ॥। ५। तु जागतो 
तीर्य पास पहु ! तूने जाने सगलो जगत 
सहु । ततक्ष श्रशुभ करम तोडो \ नित° 
११६}1 श्रीपास महेवा पुर नगरे \ मे मेस्या 
लिनेवर हरख भरे ! समय सुन्दर कहे गुण 
जोडो । नित्त० 11७11 इति 


,, 
१९ 


॥1 श्री गोतम-स्वामी का छन्द ॥ 


वीर लिखेसरकेरो शिष्य, गौतमनाम 
जपोनिश दोश! जे कीजे गौतम चु ध्यान, 
तो घर विलसे नवे निधान ।\ १11 गौतम नामे 
गिरिवर चे, मन वचित हेला सपने । गौतम 
नामे नावे रोग, गौतम नामे सर्वं सजोग 


२२० श्री-परातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ं । 


२ ज वरी विर्श्रा वंकड़ा, तस नामे नावे 

दुकडा ! मूत प्रेत नवि मंडे प्राण, ते गोतम 
नां करू वखारण 1! ३।}. गौतम नासे निमंल 
काय, गौतम नामे बाघे जाय । गोतम जिन 
शासन शरणगार, गौतम नामे जय जयकार 
11४1} शाल दाल सुरहाघरत गोल, मनवंलित 
कापड़ तंगोल \ घर सूशृहिणी निर्मल चित्त 
गौतम नामे पुत्र विनीत ।\५। गौतम उदयो 
अविचल भार, गौतम नाम जपो जगजार 1 
सहोटां मन्दिर मेर समान, गोतम नामे सफल 
विहार 1\६।\ हय गय रथ घोडानी जोड, 
वारू पटोचे वंछित कोड ! महियल माने 
म्होटा राय, जो तुठे गौतन ना पाय \1७ 
गोतम प्ररम्यां पातक टले, उत्तम नरनी 


सोलह सती का छन्द । २२१ 


सगती मले \ गौतम नामे निर्मल ज्ञान, गौतम 
नाने चावे वान 11 ८ 11 पुण्यवन्त श्रवधारो 
सहु, गर गौतमना गुण छ वहु । कहै लावण्य 
समय कर जोड, गौतम तुढे सपति कोड 1६1 


॥। श्री सोलह्‌ सतो का छन्द ॥, 


प्रादिनाथ श्रादि जिनवर बन्दी, सफल 

- मनोस्य कीजिए । प्रभाते उठी मगलीक 
कामे, सोल सती नाम लीज्यिए्‌ ।1१।। बाल 
मारी जगहितकारी, ब्राह्मी भरतनौ वेन- 
डीए्‌ \ घट घट व्यापक श्रक्षर स्पे, सोल सती 
माहे जवडीए ।1२11 बाहुदल भगिनी सतिय 
शिसेमणौ, सुन्दरौ नामे रिषभ सुत्ताए । अक 


४. श्रौ-पातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


स्वरूपी चिभुवन माह, जह्‌ श्रनुपम गुखयुताए 
।1 ३ 11 चन्दन बाला बालपरणयी, शीयल 
वन्ती शुद्ध श्राविका षएे\! उडदना बाकरुला 
वीरे पडिलाम्या, केवल लहीन्रत भाविकाए 
।1४।} उग्रसेन घुश्रा धारिणी नन्दिनी, राज- 
मती नेम वत्लभाए ।! जोवन वेशे कामते 
जीत्यो, संजम लेईं देव दुल्लभाए ।\५।। पच 
भरतारी पांडव नारी, दरुपदतनया बखारीये 
ए! एकसौ श्राठे चीर पुरारा, सीयल महिमा 
तस्र जारीये ए 11६1) दशरथ चृपनी नारी 
निरूपम, कौशल्या कुल चच्छिका ए ! शीयल 
सलुरणी राम जनेता, पुण्यं तरणी प्रनालिका 
ए ।\ ७ ।\ कोसम्बीक ठामे शतानीक नामे, 
राज्य करे रंग राजीयो ए) तस धर घररी 


सोलह सती का छन्द 1 २२ 


मृगावती सती, सुर भुवने जस माजीयोषए 
११८॥१ सुलता साची शीयले न काची, राची 
नहीं विषया रसेए । मुखड् जोत्ता पाप पलाए 
नाम लेता मन उल्लसैए \)६।1 राम रधुवशी 
जेहनी कामिनी, जनक सुता सीता सतीए । 
जग सहु जाखे धीरज करता, श्रनल शीतल 
ययो शौयल धोए 11 १० 11 काचे तातरो 
चालखी बाघी, कुया यकौ जल काटियोए्‌ । 
कलक उतारवा सतीय सुभद्रा, चम्पा वार 
उधाडथु ए 1\११\ सुरनर चन्दित शीयल 
प्रलवण्डित, शिवा शिवपद गामिनोए्‌ \ जेहन 
नामन निर्मल यर्हए, वलोहारी तसनामनीए 
11 १२॥। हृस्तीनागपुरे पाष रायनी, कुता नामे 
कानिनीएु ! पाडव माता दसे दसारनी, व्हैन 


२२४ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 


पतिव्रता पद्यनीए ।! १३ 1! शीलवती नमे 

शीलद्रत धारिणी, चिविधे तेहूने वन्दियेए । 
नाम _जपन्ता पातक जारे, दरिसणें दुरित 
निकंरीये ए ॥\१४।।! निषधा नगरी नल नरः 
पतिनी, दमयंती तस गेहुनी ए ! संकट पड़तां 
शीयलज राख्यु, चरिभुवन कीति जेहनी ए 
।1 १५।। श्रनंग अ्रजिता जगजन पूजत, पुष्पच 
लाने प्रभावती ए । विश्व दिख्यता कामिनी- 
दातः, सोलमी सती पद्यावती ए ।\! १६ \। 
वीरे भांखी, शास्त्रे साखी, उदय रत्न भाखे 
मुदाए \ प्रहु उटीने जेनर भरसे, ते लहिस्ये 
सुख संपदाए ।। १७।। इति 


धि 
#॥०9॥ 


शाम्तिजिन विनत्तीर्पद्धन्द। २२५ 


॥\ श्री शार्तिजिन विनतीरूप छद ।! 


शारद भाय नमु शिर नामी, हं गाऊ 
त्रिभुवन के स्वामी । शाति शाति जपे सह 
कोद, ता.घर शाति सदा सुख होई ।\ १।। 
शाति जयी जे कीजे कामा, सोही काम होवे 
श्रभिरासा ! शाति जपौ परदेस सिधावे, ते 
कुशले कमला ते धर श्राचे ॥\२। गर्भे यकी 
प्रभु मारि निवारी, शातिजो नाम दियो 
हितकासे 1 जे नरः शाति ता गुण. गावै, 
ऋद्धि श्र्त्ती त्ते नर पावे \\३\\ जानरषू 
भ्रु शाति स्रहार्ई, ता नर कू कदु श्रारती 
नाद्‌! जो दुदव्छेसोही पुरे, दुख दारिद्र 
भिप्या मत्त च्रे 1+४८\\ अलस निरजन ज्योती 


२२६ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 





प्रकाशौ, घट घट भ्र॑तर के प्रभु वासी । स्वामी 
स्वरूप कलयो नवि जाय, कहता मो सन श्रच- 
रज थाय ।\ ५1! डार दीये सब ही हथियारा । 
जीत्या मोह तणा दल सारं । नारी तजी 
शिवसु रंग राचे, राज त्यु पण साहिब 
साचे !\६11 महाबलवन्त कहिजे देवा, कायर 
कूुथुनएकह्रे वा) ऋद्धि सयल प्रथु पास 
लहीजं, भिन्ना श्राहारी नाम कहे 11७1) 
निदक पूजक कू सम भावक, पर सेवक क्‌ 
शिव सुखदायक । तज्यो परिग्रह भये जग- 
नायक, नाम जपत सवे सिद्धि दायक ।१८\! 
श्रु मित्र समचित्त गरगीजें, नाम देव श्ररिहन्त 
भरगीजे ! सयल जीन हितवन्त कहीजे, सेवक 
जारणी महावद दीजे ।1& 11 सायर जेसा होत 


शान्तिजिन विनत्तील्प छन्द 1 २२७ 





गभीरा, इूषरणए एक न माहे शरीरा । मेरू 
प्रचल जिम श्रन्तर जामी, पण न रहै प्रभ 
एकरा ठामी 11 १०। लोक कहै निनजी सब 
देखे, परर सुपनान्तर कबहु न पेखे । रीश 
चिना वावीश परीसा, सेना जीती ते जगीशा- 
।\११६। मान विना जग श्रा मनाई, भाया 
चिना शिव सुलय लाई । लोभ विना गुण 
राणि ग्रहिजे, भिक्षु मयो न्निगडो सेवी 
।1 १२।। निर्य परे शिर छत्रे धराये, नाम 
यति पणा चमर दुंलवे 1 श्रमय दान दाता 
सुलकाररण, श्रागल चक्र चले श्ररिदारण 
१।१३।। श्री लिनराज दयात भणीजे, कर्मं 
सवे कौ मूल खणीजे । चउविह्‌ सधे तीरथ 
यापे, लच्छी घरणी देखी नवि श्रापे ।\ १४।। 


६ 


~~~ ~. 


य्य कदू उर सुर ।। चिन्ता. ॥\२॥ मन 
कर लन ठम सु प्रत. दूजो कोड न शरावे 
न= ; कर मुभ तेजपरताप पई ॥। चिन्ता 

वाते्तर मेल, बेरी दृश्मन 


माहे हाजरा हर । चिता. 
ए स्तोत्र मनम जे धरे, तैहना चित्या 
जावे दूर ॥ 


कनरड इरे 
अव देज्यो तुम पाय सेवा, 


शरी भभयदेवसरुरि म० कौ स्तुत्ति। २३६ 


भी श्रमयदेवसूरि महाराज कौ स्तुतिः! 

( चाल-विलसे ऋद्धि स्मृदधि मिली } 
जय जग श्राचारन पटूघारी, 

शरोग्रभयदेव गुरु उपकारी । 
गुण चछत्तीसें प्रधिकारी, 

जिण वीर परपर उजबारी ।। १।॥। 
शुद्ध मुनिवरसंघ सुपरवरिया, 

भमडल विचरे गुरा दरिया 
सघ कमल विकसन करिया, 

गुरु तेज विराजे दिन करिया \! २ 
भ्रु उग्र तपस्या श्रादरता, 

रजेय कायने बस करता । 
नरपति सव पाये परता, 

उच्छवसु नगरमे पय धरता । ३।। 


२४२ 


श्री-प्रातःनिव्यस्मरणसंग्रहु । 


घरण हरषे प्रथुनी स्नात्र करं, 
वलि स्नात्रजले गुरु तन चुपरं । 
रोग गयो महिमा पसर, 
स्तंभनपुर तीरथ प्रगट धरं \\११।। 
नव श्रंग तणी टीकासु कर, 
जि वयण रयण॒ स्थिरपाल धरं । 
उर्पांग शनं प्रकरण पवर, 
टीका करि शासरण ने उधर ।\ १२।। 
देवी स्वीका गुर साचा, 
वर ज्ञान क्रिया वलि सुध वाचा, 
खरतर गच्छं नायक जाचा, 
तहने कुण बोले कश्च ।\१३।। 
बहुकाल लगे संयमशाली, 
प्रतिबोध्य श्रावकं धर्मं श्राली 


श्री ्मयदेवमूरि म० की स्तुत्ति। २४३ 





जिनचद्रसुरि गुरं उजवाली 
वैयालीस मे पाट सुचिरपालो 1 १४। 
श्री गुजर देशे वरनामे 
यलि कप्पड बरिजेद सोनामे 1 
श्रणएतसण करि सुरपद पामे, 
चौथे सुरलोकमे सुख ठामे 1 १५। 
तौीजा परमेष्ठी गुरु राया, 
नवपद मे तीजे पद गाया । 
घन धनजे पूजे गुरुं पाया, 
ऋदधिसिद्धि मिले निर्मल श्राया 1 १६। 
श्रोपरतरगच्छ सुरतर राजे, 
निहा क्षेम कीति शाखा छाज \ 
तिहा पाठक शिवचद्र राजे, 
शिष्य रामचद्र युरो हित काज 1 १७। 


२४४ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ 1 


ग्रथ मणिभद्रजीं का छन्द प्रारम्भ॥ 
( दोहा ) 

सरस वचन द्यो सरस्वति, पूजु गुरुके पाय । 
गुरा मारिएकना गावर्ता,सेवकने युख धाय ।१। 
मखिभद्र मे पामीयो,सुरतर जेहवे स्वामी । 
रोग शोग दूर हरे, नमु चरर शिर नामी ।२। 
तु पारश तु पारेसो, कामकुम्म सुखकार । 
साहिब वरदाय सदा, श्रनधननो भ्राधार ।३। 
तु हिज रत्न चतामखि, चता से निस्तार । 
माणिक साहिब माहरा, दोलतना दातार 1४1 
देव घरणा दुनियां नमे, सुरता करे सन्मान । 
मखिभदर मोटो मरद, दीपे देश दीवान ।५। 


मरिभद्रजी का छन्द प्रारम्म । २४५ 





1} अदियल्ल छन्द ॥1 

दीपतो जग माहि दीसे, 

पिश्चुन तणां दल तुहिन पौसे ! 
श्रष्ट भयथी रुह उगरेः 

निन्दा करतां शत्रु निवारे ।६। 
जगमुरय देव महा उपगारी, 

एेरावण जिररे श्रसवारी 1 
मणिभद्र मोटो महाराजा, 

वाजे निज चछनीगे चाजा 11७1। 
हेम विमल सुरि वरदा, 

क्षेत्रपाल क्षण खाञ्यो लाई 1 
जणे वेत्ता माणक तु उच्यो, 

भेरवने गुर जासु कूल्यो 11८॥1 


२४६ ` श्री-पातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


मानोजी माणिक वचन हमारो, 

धं दछ्यीडो हं चाकर थारो। 
मणिभद्र जी वाचा मानी, 

कालो-- गोरो किदा कानी ।\&।। 
पाट भक्त पण वाचा पालो, 

वलती सामगरी संभाली । 
जालिम मारखिक बहि भाल्यो, 

देश श्रढारे जदि उजवाल्यो ।\ १०।। 
कुमति रोग कियो निकन्दन, 

मणिभद्र तपगच्छरो मंडन । 
ध्यान धरे एक तारो ज्यारे, 

तेहनां कारज बेला सारे ।\११।। 
बोल शिरं राखे दरबारे, 

वसुधा कोति अ्रधिक वंधारे । 


मणिभद्रजी छन्द प्रारम्भ । २४७ 





श्राठ्म चौदश जे श्राराघे, 

सघता जाप दीवाली साधे ॥१२।। 
श्री मणिभद्र पूजे जे मोटो, 

तिररे कदिय न श्रावे तोरो 1 
भावे करी तुभषने जे भेटे, 

माखिक तेहुना दारिद्र मेदे ।\ १३॥। 
धन श्रखुट ते वहु ऋद्धि पावे, 

मारिक तरक्षण रोग गमावे 1 
सेवक ने तु बाहे साहि, 

महिमा थाई नग सहुमर्णह्‌ ।! १४५ 
जो मुभ्छने सेवक करी जारो, 

तो भारिक एक विनती मानो । 
दिल भरी दर्शन मुभने दीजे, 

छुपा करी सेवक सुख कीने \\१५।) 


२५० श्रौ-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 


सुरपति साहुरी ्ररज सुरीजे, 
` कचियरणने तत्क्षण सुख दीने 1 २४\। 
ताहरा पारन पामे कोड्‌ 
जालम्‌ वीररि जगसां जोई । 
यो वंखित माणिक वरदाई, 
सेवकने गहगट सुहाई ।।२५।। 
|} कटश दप्पय दः ॥। 
गुण गातं गहुगटू, अन्न घन कपड़ो श्रावे । 
गुर गातां गहगटू, प्रगट घर सम्पतु पावे । 
मुख गातां गहुगट, राजमान भोज दीरावे । 
गुर गाता गहगटू, लोक सह पुजा ल्यावें । 
सुख कुशल आशा सफल, 
उदय कुशल एरी परे कहे । 


श्रीमाशिभद्रजी का छन्द प्रारम्भ । २५१ 


गुर माखिकना सावता, 
लाल लाख रीभते लहे ।।९६॥ 


0 


॥) 


॥) श्रीमाशिभद्रनी का छन्द प्रारम्भ ॥। 


%। 


श्री माणिभद्र सदा समरो, उर वीचमे 
ध्यान श्रलड धरो ॥। जपीया जय जयकार 
करो, भजीया सहु नित्य भडार भरो ॥ १।। 
जे कुशल करे नामज लया, श्रानन्द करे देव 
भ्राश कीया । सोभाग्य वधे जग सहस्स गुणो, 
दिल सेव्यो दे प्रग्र जश दुगुणो ॥२।\ श्ररि- 
यस सहु प्रलगा भागे, विर््रा वैरी जन पाय 
लागे 1 सकट शोक वियोग ह्रे, उर वेला 
श्राय सहाय करे 1 ३॥। प्रत भयकर सहु 


२५२ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसम्रहु । 


भागे, जक्ष योगरणौ सायरणी नवि लागे ! वाय 
चोराशी जाय श्रलगी, लखसमी सह श्राय मले 
वेगी 1121} गुलपापडियां गुरुवार दिने, लाप- 
सिया लाड शुद्ध मने \\ धुप दीष नेवेद धरो, 
श्राठम दिन पूजा श्रवश्य करो ।1५11 अह्ने 
दिन प्रति जाप सदा, तस सुपनांतर में प्रत्यक्ष 
कदा !! जपियःं सहु जाये ्रापदा, कोड मरणा 
घरे रहे न कदा 11६1 मुहमद सार तमे जस 
कर्यो गुण सायर जिस्यो तमे गुण भर्या \ श्री 
दीननाथजी दया करो, शिर उपर हाथ दियो 
सखरो ।७। भवियरण जे भावं भजशे, कारज- 
सिद्धि श्रापरणी करशे 1 पृज्यां पुत्र वधे दुगुरणा, 
किरणौ बातें कदि न उणा ।\>\। श्री माखणि- 
भद्र मनमे ध्यावो, सुख संपत्ति बहूुवेगे 


भी दादा गर गुण इकक्तीसा | २५३ 


पावो ।। लक्ष्मी कौति वर श्राप लहे, शिव- 
कत्त मुनि एम सुज कहे 11६11 
॥ श्री दादा गुरं गुण इकतीसा ॥ 
< 1 दोहा ॥ । 
श्री गुर देव दयाल को, 
मन मे ध्यान लगाय । 
श्रष्ट सिद्धी नचनिधि भिचे, 
मनवान्छित फले पाय ।। 
11 चौपाई ॥ 
श्नी गुरुचरण शररणमेश्रायो 
देख दरस मन श्रति सुख पायो ! 
दत्त नाम दुख भजन हास, 
विजलौ पात्र तले घरनारा ॥१॥ 





२५ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह । 





उपशम रसका कन्द कहे, 
जो सुमरे एल निश्चय पावे \ 
दत्त सम्पत्ति, दातार दयालु, 
निज भक्तन के है प्रतिपा ।\२\1 
बावन वीर कयि वश्च नारी, 
तुस साहिब जग में जयकारी । 
जोगरणी चौसठ वशकर लीनी, 
विद्या पोथी प्रगट कीनी ।\२।। 
पाच पीर साधे बलकारीः 
पंच नदी पंजाब मसभ्रारी) 
ग्रन्धो की श्रांखें तुम खोी, 
गगो को दे दीनी बोली 1४1) 
गुर बल्लभं के पाट विराजो, 
सूरि सक्लमें सुरज सम साजो , 


श्रौ दादा गृह गण इकतीतसा । २५५ 


जग मे नाम तुम्हारो किये, 

परतिख सुर तर सम सुख लहिये \५1 
श्ट देव मेरे गुर देवा, 

गुरी जन भनि जन करते सेवा । 
तुम सम श्रौर देव नहीं कोई, 

जो मेरे हितकारक होई ॥१६।। 
तुम हो सुरतर बन्छित दाता, 

म निश दिन तुमरे गुर गाता । 
पार ब्रह्म गुरु हो परमेश्वर, 

श्रलल निरजन चुम जगदीश्वर 11७1 
युम गुर नाम सदा सुख दाता, 

जपत पाप कोटि कट जाता 1 
छपा तुम्हारी लिन पर होई, 

दुख कष्ट नहीं पाचे सोई ॥ा1 


२५६ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रहु । 


श्रभयदान दाता सुखकारी, 

परमातम पुरर ब्रह्मचारी । 
महाशक्ति बल बुद्धि-विधाता, 

में गुरं नित उठ तुम्हं मनातां ।\€।। 
तुम्हरी महिमा है श्रति भारी, 

हुटी नाव नई कर उरी) 
देश देश मेंस्तूप तुम्हारा, 

संघ सकल के हौ रखवाला ।\१०।। 
सवं सिद्धि निधि मंगल दता, 

देव परी सब शीश नमाता । 
सोमवार पूनम सुखकारी, 

गुर दशेन शरवे नरनारी ।) ११) 
गुर लने. को किया विचारा, 

श्राविका रूप जोगरगी धारा । 


श्री दादा गुर गुण इकतीसा । २५७ 





कीली उज्जयिनी मारा, 
गुर गुर श्रगखित किया विचारा ।१२॥ 
हो प्रसन्न दीने वरदाना, 
सात जो पसरे महौ दरम्याना 1 
गुगप्रधान जय जन हितकारा, 
श्रवड मान च्रुणं कर डारा \\१३।। 
मात श्रस्विका प्रकट भवानी, 
मन्व कलाघारौ गुरु ज्ञानी । 
मुगल पूत को तुरत लिलाया, 
लाखो जन को जेन वनाया 1१९४१, 
दिल्लौ मे पतशाहं बुलावे, 
गरु श्रहिसा च्वज फहूरावे ! 
भादो चौदस्त स्वगं स्िघारे, 
सेवक जन के सकट टारे ॥\१५॥। 


९१५८ 


श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


युजे दिल्ली मे जो ध्यावे, 

संकट नहीं सपने मे अवे! 
एेसे दादा साहब मेरे, 

हम चाकर चररणन के चेरे ।\ १६।। 
निश्चदिन भरू गोरे कालत, 

हमजिर हकम खड रखवाले । 
कुशल करण लीनो अ्रवतारा, 

सदगुरु .मेरे सानिधकारा ।\ १७, 
इवती जहाज भक्त की तारी; 

पखी रूप ॒धर्यो हितकारी \ 
संघ श्रचभा मन में लावे, 


गुरं तब शुभ व्याख्यान में हाल सुनावे \१८। 


गरु वाणी सुन सव हरखये, 
गुरु भवताररण तरण कहाये । 


श्री दादा गुरु गुण इकतीसा । २५६ 


समय सुन्दर की पच नदीमे,- 

फर गई जहाज नई को छिन मे । १६। 
श्रव है सदगुरु मेरी बारी, 

मुभ सम पतित न श्रौर भिखारी ! 
श्री जिन चन्द सुरि महाराजा, 

चौरासी गच्छं के सिरताजा ॥।२०।। 
श्रकवर को प्रभक्ष छुडायो, 

श्रमावस को चाद उगायो। 
भटारक पद नाम धरावे, 

जय जय जय जय गुखि जन गावे ।२१। 

लक्ष्मी लीला करती श्रावे, 

भूखा भोजन श्रान चिलावे 1 
प्यासे भक्त को नीर पिलावे, 

जलधर उण वेला ले श्रावे 11२२1 


२६० श्री-प्रातःनित्यस्मरणसग्रह । 





ग्रमृत जसा जल बरसावे, 

कभी काल नहीं पडने पावे \ 
प्रन धन से भरपुर बनावे, 

पुत्र पौत्र वहु सम्पत्ति पावे 1\२३।। 
चामर युगल दले सुखकारी, 

छत्र करणीया शोभा भारी 1 
राजा रारण शीश नमवे, 

देव परी सबही गुण गावे ।\२४।। 
परव पच्छिम दक्षि तई, 

उत्तर सवं दिशाके माही । 
जोत जागती सदा तुम्हारी, 

कल्पतर सदगुरु गरखधारो ।\२५।। 
विजयडन्द्रसुरि सुरीश्वर राजे, 

छडीदार सेवक संग साजे । 


श्री दादा गुर गुण इक्तीसा। २६१ 


जो यहु गुर इकतीसा गावे, 

सुन्दर लक्ष्मी लोला पावे \1 २६१ 
जो यह्‌ पाठ करे वचितलाई, 

सदगुरु उनके सदा सहाई । 
वार एकसौ श्राठ जो गवे, 

राजदड बन्धन कट जावे \1२७।। 
सवत्‌ आठ दोय हजारा, 

श्रासो तेरसं शुक्करवारा । 
शुभ मुहरत वर सहे लगने मे, 

पूरण कौनो वे मगन मे 1२८) 

1 दोहा । 
सदगुरु का स्मरणा करे, 
धरे सदा जो ध्यान । 


२६२ श्रो-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


प्रातः उठी पहिले षदे, 

होय कोटि कल्याख ।\२९।। 
सुनो रतन चित्तास, 

सदुगरुर्‌ देव महाचु । 
वन्दन श्रीगोपाल का, 

लीजे विनय विधान ।1३०11 
चरण शरण मे मे रह, 

सरखियो मेरा ` ध्यान ) 
मूल चक माफो करो, 

है मेरे भगवान ३१ 








मणियातते दादा चद्रसूरिजी का स्तोत्र 1 २६३ 





मणियाले दादाचंद्रसूरिजी का स्तोत्र 


श्रीजिन दत्त स्ुरिन्व पय श्रीजिनचन्द 
मुशिन्द नयना मरिमडित भालयश कुशल 
कुमुद वरणचद ।1१\1 सचत शिव सत्ताणवय 
सदृष्ठमि सुदि जम्मु राक्लतासु मात जसु 
देल्हणएदेविसरुधम्म ।२। सवतिवार तिरोतरय 
फागुख नवमि विशुद्ध पंच महन्यय नीरेधरिय 
यालत्तसि पडिबुद्ध 11३11 बारहसय पचोत्तर 
ए बदसापाहदठ्ठेहि थपिड चिष्छेमपुरनयरि 
जिखदत्त सुरि सुपटटि 11४11 तेवीसई भादव 
कसिणी चवदसि सुह्परिखमि सुरपुरि पत्त 
मुखिकवर सिरि जोयरखि पुरठासि (\५॥ 
सुह्‌ गुर पुजा जे करदए्‌ नासय तासकिलित 


२६४ श्री-प्रातःनित्यस्मरणसंग्रह्‌ । 


रोगसोग श्रारति टलडइए भिलेहंलच्छि घुवि- 
शेष ।\६।। नाम मत्र जेमुख जपइए मणु तणु 
शुद्धि तिसंभ मन वांछित सवि तयु हृवइ 
कलञ्नारंभ श्रवंभ ।\७।! जासु चुजसु जगि 
स्िगिसिगई चंदुन्नलनिकलंक प्रभुप्रताप गुण- 
विपफुरई हरइ उमर श्रिशंक ।1८}) इय 
श्री जिनचंद सुरि गुरु संथुखिड गुरि श्रीपुण- 
सागर विनवड सुह गुर होइ प्रसच्च ।\&€।। 


श्री जिनचंद सूरि महाधमाविक स्तोत्रं संपूणं । 


सज्जन गरं इकतीसा 


भ्ररिटृत सिद्ध माचा श्रौर, उपाध्याय भगवन्त । 
वन्दन हौ एतश मेरा, लोक मे जितने सन्त ।\१॥ 
श्री जिनेवर वीतरागो, मनमे ध्यान लगाय। 
दषतीसा जिनका फट, है रञ्जन गुरुराय ।\२॥ 
उभ्रीसी पसर के वपं, जयथुर नगरे मध्ये श्रति हषे। 
गु्यर्य्या काजन्म हूघ्राहै, मानो रवि फा उदय 
हमा रै ॥1३।। पित्ता गलावयचन्द सा रै प्यारे, 
मंहतावदेवो क श्रावोकेतारे। लुशिया वुलका 
भाग्य जगाया, परिवार मन मति हूर्पाषा 1४॥। 
मा दादे लानन पालन, नामरघराहैगुदकय 
सज्जन 1 प्लान यच्यानकौ लिला पा, नाम भ्रौर 
गुग फिया सुसद ॥४। गोतेद्धा गोत्र फा माग्य 
ठ्णापा, पत्यायमल सा से विवाह रचाया | 
धूममे प्रा दवान वृर्मे, सवकौरण दषा 
ह्पाग तप मे 1६ तोदा बुप्रापतासतये रहकर, 


{ २६६ ) 


शास््ोका गहन अध्ययन कर वराग उठा तव 
निर्मल मन मे, प्रस्ताव रखा परिवार जन में ।७॥ 
संसारकोदहै म्रस्तार जाना, संयमकोही सव कु 
माना काम क्रोघतज छोडी माया, क्षण मे मन 
कषाय भगाया । ८1 । संघर्षो से करी लडाई, समता 
सागरम ही नहाई । कामादि संसारी त्रष्णा, 
तज तुम भए संयम ब्रतधारी ।1&11 शांत भाव घर 
कभ विनाशे, जन जन को है दिया उपदेशे । 
जन मन अति हृषित होते दहै, अपने कमंका मल 
घोते है ।1१०।। जन्म लिया तेरापन्थी मे, व्याह 
किया थानकपन्थी में, खरतरगच्छ मे लेकर दीक्षा, 
तत्वज्ञान कौ दी रहै शिक्षा । ११) संवत उन्नीसौ 

निन्याने जायी, ज्ञान गुरु से शिक्षा पाई । उपयोग 
गरु से पाई शिक्षा, जन जनं पाति ज्ञान की 
भिक्षा ।।१२।। ज्ञान गुरुवर जाप प्रायण, जपती 
रहती नमो जिनां । शांत छवि सूरत भ्रति प्यारी, 
ददनको श्राति नरनारी ।1१३।। यश निरपेश्च थी 


( २६७ } 


प्रासन मेवा, तत्त्व चिन्तन लीना कद्ध मेका 1 मौन 
ध्यान में श्रधिक थी रहती, जो भी कहती भित्तही 
कहती 11 १४।1 भ्रदूमुत ज्योति अदुमुत प्रना, मागम 
क्षान की है मर्मना । ततत्वश्ान की प्रवर परिज्ञा, है 
हर धण मर माप सुविज्ञा 11१५! हिन्दी राजस्यानी 
पराहरत भाषा, गुजयती या सस्कृत्त भाषा 
समी विपयमेहै पार्गत, सदैव रहती है प्रघ्ययन- 
रत 1 १६॥। श्रोतागण के मनक माई 1 जने जन 
तफ पला वायो, तेरा कुट नरी दहै प्राणौ 11१७॥। 
पान्त मौर सरल प्रकृति, सहनलील्ता कौ 
प्रतिमृति 1 तपजप मेंट सदा मलम्ना, करुणा 
सरितो गुण सपना ।१८।। तेखिका प्रपर वुद्धि 
णालिनो, पानु कवयिप्रो प्रतिमातालिनी । 
सचनाप्रो्मे माव मरे हु, गहरे ज्ानसे ममक सके 
1 षहा मुस्मेवा मेदौ तन मन पन, सव बुद्ध 
मदा कियाहै प्रण 1 प्राएु विकट या विषम 
परिस्थिति, रहती गुम्वर्य्या मून्क्राती ।।२०॥ 
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कीति तुम्हारी है ्रतिभारी, गुणगाते सव नर 
ग्रौर नारी । जिनवाणी जग में फैलाते, करम 
निवारण मागे बताते ।२१।। जग में जैन धमं 
दीपाया, जिन शासन तुमने चमकाया । लोक 
कल्याणी तुम कहलायी, मैत्रो प्रेम की गंगा 
नहा ई ।।२२।। सूर्यंसातेजमेरुसा धीरा, आपह 
सागर सम गंभीरा। चन्द्रमा सी पाता शीतलता, 
जौ भी श्रापके चरणामें भ्राता ।1२३।। दोय सहस 
उनचालिस वषे, जोधानगर हुभा अति हर्षे । 
प्रवतिनी पद जन जन मध्ये, पाया कान्ति गुरु 
सानिचघ्ये ।,२४।। शांत स्वभावी अति मनस्वीनी, 
क्षमादायिनी प्रखर तेजस्विनी । राग द्वेष तुष्णा.को 
तजकर, कदम बढ़ावे मुक्ति पथ पर ।२५।! जयपुर 
कोटा, टोंक, श्रजमेर, लखन ॐ, कलकत्ता श्रौर 
वीकानेर । दिल्ली, भु-ुनू , व्यावर, पावापुर, जाम- 
नगर पालोताणा, जोधपुर।1२६।। फलौदी, सिवाना 
चौमासा क्रिया है, जन मन प्रति प्राक्षण हुश्रां है'। 
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रहै चौमास भ्रति सुखदाय, घरघरज्ञानकौीगगा 
वहाई 1२७1 भधकार मे जीवन ञ्योत्ति, सदा 
वहाती सुधा हरस्थिति । धर्म क्रान्ति जग मे 
फलाती । भक्तो को है राह दिखाती ॥२८॥ 
उपदेश आपक्रा जवसे पाया, वालाश्नो का मन 
मुस्कवाया । भ्रज्ञान शूल का नाश कराया, सयमका 
पुप्प खिलाया ॥\२६।1 सज्जन गुरुके चरणमे, हो 
शत्‌ एत्‌ वन्दन । चरण शरणमेर्भेरहू दूरकरो 
ग्रन्दन ॥॥३०।1 निर्मला आई तच शरण, लेकर श्रद्धा 


मुमन 1 करो गुरु स्वीकार तुम, शत शत 
भ्रमिनन्दन ॥३१।। 
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गुर महिमा 
( छंद ) 
राजे धम्म गैर ठोर, एसो देव नहीं श्रौर-- 
दादो दादो नामस, जगत यश गायोहै। 
भ्रापणे ही भावश्राय, पुजे लक्वलोग पाय-- 
प्यासनको रण मा, पाणी ग्रान पायो हे 
वाट-घाट शन्रु थाट, हाट पुर पाटण मे, 
देह गेह नेह सु कुशल बरतायो है, 
ध्मसिह्‌ ध्यान धरे, सेवकां कुशल करे, 
साचो श्रीजिन कुश्लगुरु नाम यों कहायो है 


